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शदर के पत्र और कट्दानियाँ पढ़कर पाठकों के हृदय में कुछ रोॉयूहक 
के साथ अवश्य पेदा होंगे। इन पत्तों में उस सयानक विष्ध्व को 
सीषणरा का दिग्दर्शन तो है दी, साथ ही अगरेज्ों की हढ़ता और स्थिर 
बुद्धि का चमत्कार सी प्रकट है, जिससे हम विपत्ति सें कर्तव्य का पाठ 
सीख सकते दैं। इस पुस्तक के मूल-केखक दिल्ली के भ्रकयात उद्‌ लेखक 
स्वाजा एसन निश्ञामी साहय दें | इन्‍्दोंने क़रोब १०-११ पुस्तकें इस 
विषय पर किखी हैं। कुछ साल पूछ उन्दोंने मुझे समग्र पुस्तकों का 
सेट देकर हिंदी में अजुवाद करने का अजुरोध किया था, पर मैं र्वर्थ 
डदू नहीं जानता, इससे दूसरों से पढ़वाकर अनुवाद किया। 
इसमें कठिताई भी हुई, और संभव है, ग़लत्तियाँ भी रए गई हो । 
फिर भी पाठकों के सनोरंजन भोर ज्ञान-विस्तार की सामओी सो 
हेहदी। 

इस पुस्तक को द्विदी-पाठकों के सम्मुस रखते हुए मुझे बहु 
झानंद होता छे। में इस सीरीज्ञ को सभी पुस्तकों को धीरे-भीरे 
दिदी-पाठकों के सम्मुख उपस्थित करने को 'चेष्टा करूंगा, भदि 
बाठकों ने हसे पसंद किया | 


दिल्ली |] 
२३१२५। ६४ । अीच्तुरस्ेन येज 


गदर के पत्र 


पत्र नं० १ 


सेवा में-जॉज.. कार्निकवारेंस 
खतलज की पश्चिमी रियासतों के कमिश्नर 


ऊपरी कप, देहली 
प्रिय बारेस ! 


मैं यहाँ से अभी तक देहली की तरफ देख रद्दा हू | ओर, 
हर घड़ी सुके यह उस्मोद होती है कि हमारी तो क्लिले की 
दीवारों की तोपों को शांव कर सझती ओर मुझे इस योग्य 
बना सकती हैं कि सफलता की उपशुक्त आशा के साथ 
निकट पहुँचकर इस स्थान पर अधिकार कर लूँ, परतु इन 
चाग्ियों की तोपों की ज्यादती मेरे साहस को भंग फर रही 
है। बस, अब ( जेसी कि स्थिति है ) मेरे सामने और सुमे 
किसी वस्तु का भय नहां। सिवा इसके ओर कोई उपाय 
नहीं कि में एक अचानक ओर प्रवत्न आक्रमण कर दूं) 


र्‌ गदर के पत्र 


किंतु इन चाँदनी रातों & में यह कास सरल नहीं प्रतीत 
होता । 

में केवल छ तोपों का प्रबंध कर सका हूँ । और, इनके 
चलानेवाले भी बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। ये विद्रोही पशु लगभग: 
रोज़ बाहर निऋलते हैं । दो दुफ़ा तो मैने उन्हें पूरे नुक्सान 
के साथ वापस भेजा है, परंतु मेरे सिषाही छीजते जाते हैं, 
इसलिये मुझे इनकी बहुत कुछ हिम्मत बढ़ानी पड़ती है । असत्त 
बात यह है कि पत्रों तारीक्ष से लेकर अब तुक ऊूपर-नीचे 
छोटी-छोटी लड़ाइयाँ होती रहीं । वे आठवीं वारीख़ के बाद 
से अपनी द्वानि का अनुसान दो हज़ार से अधिक करते हैं। 
पर, भेश विश्वास है, इसमें वह खेख्या नहीं जोड़ी गई हैः 
जिसका पता नहीं चलता | 

जब आप घृणास्पद्‌ ढंग से देहली की फरसी्ों का जिक्र 
कर रहे थे, तो में नहीं समक सकता कि इससे आप लोगों 
का अभिप्राय क्या था। २७ पोंड वजनी गोला फेकनेवाली 
तोपें बागियों के बुज्चों में हर जगह चढ़ी हुई हैं, ओर इनके 
पीछे रूगभग ७ हज़ार सिपाही भी मौजूद हैं| ऐसी द्याल्त 
में प्रवेश सरक्त नहीं। ओर; मेरे इंजीनियरों का कहना है कि 
हम बाक़ायदा खाइयाँ बनाकर क़लिले तक नहीं पहुँच सकते । 

& चाँदनी रातों से छ॒ुक्ल-पक्ष की रातों से पअभिप्राय नहीं है, 


बल्कि इससे थे राते समझना चाहिए, जो मशाज्नों द्वारा प्रकाशित 
ड्ो उठी थीं । 


गदर के पत्र झ्‌ 


मेरे वोपखानेवालों का भी यह कहना है कि हम इन तोपों 
को, जो मेरे पास हैं, नहीं चला सकते। अच मेरे पास एक 
ही उपाय रह गया है, और इसे सी पूरी तरह आजमा लेना 
चाहिए। यदि इसमें सफलता न हुई, तो मेरे पास कोई रक्षित 
सेना न रहेगी । और, यह ( सानो ) सर्ब-नाश के चिह्न होंगे । 
हिंद/स्तान के लिये कोन-सी बात कम ह्वानिकर है--इमदादी 
फ़ॉज (कुझुक ) दी प्रतीक्षा में समय सन किया जाय; 
या असफलता का भ्रत्र सह लिया जाय ९ 

विद्रोद्दी दूसरे आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं, इसलिये में 
जल्दी दी इस पत्र को ख़तन कर रद्द हूँ ! सिस्टर तारेंस से मेरा 
सलाम क॒द्द दीजिए । 

विश्वासी-- 
एचू० एच्‌० वर्नाड 
( जनरल हेनरी बर्नाडे। कमांडर-इनद-चीफ़ ) 


पत्र न ० २ 

( यह पत्र जनरत्न सर हेनरी बनांड से जॉर्ज कार्निकवारेंस 
के नाम १७ जून, सच्‌ ४७ को सेजा था। ) 
(प्रिय वारेंस ! 

किसी असाधारण प्रकार के अचल व्यक्ति ने सेरी बर्साती 
जायव कर दी है| यह मेरे पास केवल एक ही थी। 
हमारे बेंगले में दो संदूक़ हैं, जो मामूली देवदार 
की लकड़ी के हैं, और इनके अंदर टीन मढ़ा है | सबसे 
छोटे में एक बहुत बड़ा मूरे रंग का रेजोमेंटल कोट ( रक्खा 
हुआ ) है ।। .अगर आप कृपा करके बक्स खोलकर कोट 
भरे पास भेज दें, तो बड़ा अजुगह होगा । 

अभी हम दिल्‍ली के सामने पड़े हुए हैं, था जेसा किसी ने हँसी- 
रूप में कहा है--“हस अभी तक देहली के पीछे हैं, जो फसीतें 
मैदानी तोर्षों के द्वारा ठोड़ी जानेबाली थीं, १८ पोंड वजनी गोलों 
के सुक्काबले सें ज्यॉ-की-त्यों वैसो ही सज़बूती से क्रायस हैं | हम 
सहत्न पर॑ गोल्याबारी करते रहते हैं, और अभी तक किए 
जा रहे हैं | राइफलड पल्टन के एक गारे ने एक हिंदोस्तानी 
सिपाही को बंदूक का सलिशाला बनाया, ओर उसकी ८४७ 


शदर के पत्र 


अशर्फियाँ भी चुरा लीं। मुके आशा है, अंगूर नियमालुसारकः 
पक रहे हें । 

उन्होंने हम पर कोई आक्रमण नहीं किया | इसलिये मेरी 
घारणा है कि वे आज आक्रमण करेंगे। और, फिर एक और 
प्वपत खायँंगे । 

हडसन को जुकाम हो गया है, कुछ हलकी सूजन भी है । 
पर आज कुछ ठीक है। भेंट हेड के पुत्र को भी हरारत हो 
गई थी। कितु अब अच्छा है। मेरे पुत्र को, जो चाँद्मारी के 
स्कूल में शिक्षा पा रहा था; अब गाइडज़ में भर्ती कर दिया 
गया है । 

एक महावत कमसरियठ के सर्वोत्तम हाथी को बादशाह की 
सेवा सें सेंट देने के लिये कल दिल्ली ले गया था। कजन 
तुम्हें सलाम कहता है, ओर कहता है कि लोग हमारी पूजा 
करने अभी तक नहीं आए । 

जनरल रीड अच्छे हैं। ओर, इसलिये चह अब ल्ोटने की 
अपती यात्रा भारंभ करेंग । 

मेरी इच्छा है कि चह् सेरे जनरत्त को--इस मोर्चे के ख़तम 
हो जाने के बाइ--भदरासख भेज ढेँ। इसलिये कि जनरत 
आंट के सावहत ब्रेगेंडियर की पोजीशन में रहकर कास करना 





$ इससे संभवतः यदद अभिप्राय है कि घटनाएँ आशा के अचुरूप 
सटित दो रहो हैं । 


छ गदर के पत्र 
किसी तरद इनकी शान -के योग्य न होगा | खैर, हम देख 
लेंगे । 
तुस्हारा बहुत विश्वासी -- 
एचू० बर्नाडे 


पत्र न|० ३ 


( यह पत्र जनरल सर द्वेनरी चर्नाड कमांडर-इन-चीफ़ ने 
जॉज कार्निकवारेंस के नाम १७ जून, ४७ को भेजा था। ) 
प्रिय वारेंस ! 

मैंने अमसी आपकी चिट्टी पढ़ी । इससे सुझे छुछ 
त्तलल्ली हुईईे, इसलिये कि आपने इस तजवीज को नापसंद्‌ 
किया कि में अपनी अल्प सेना लेकर देहली में दाखिल 
होने का खतरनाक तज़रवा करूँ। इस तरह से कि मेरा केंप, 
हस्पताल और कससरियट तथा खज़ाना । सारांश यह कि मेरी 
सेना का सारा सामान अरक्षित दशा में पढ़ा रह जाय | 

में स्वीकार करता हूँ कि जो पोलिटिकल सलाहकार सेरे 
आाथ छाम कर रहे हैं, उनकी सलाह से प्रभाविव होकर में 
अचानक और जबदुंस्त आक्रमण करने के प्रसाव पर सहसत 
डो गया था, जिसमें ऊपर वर्शित सारी बातों फी जोखिम साथ 
थी । केवल सोभाग्य से ही यह तजवीज़ अमल में आने से 
झूक गई। संभव है, इंश्वर क्पा करे, इसल्यि जो कुछ मैंने सुना 
है, और जिन साहबों से सम्मति करना सेरा कतंठ्य था, उनको 
दायों पर दिचार करते के वाद सुझे यह विश्वास हो गया कि 
विजय उतती ही भयानक सिद्ध होती, जितनी कि हार । 


धर गदर के पत्र 


जो फ़ोज दो हजार सिपाहियों से भो कम हो, जो 
देहल्ी-जैसे विस्तृत शहर में फैली हुईं हो, वह कोई ऊँचे दर्जे की 
सैनिक शक्ति नहीं रह सकती थी, ओर, इस दग़ावाजी के 
होते हुए जिसने हमें चारो तरफ़ से घेर रक्खा है, मेरी युद्ध- 
सामग्री की क्‍या दशा होती ९ ( यदि सावजनिक हल्ला कर 
दिया जाता 9) | 

इस विचार से कि फौजी क़ानून सेरा पथ-प्रद्शक है, इस 
बख्रेड़े का सुक्ताब॒ल्या करने के लिये--जों इस आधार पर 
उठेगा कि हम देहल्ली के सामने क्‍यों बेकार पड़े हुए हैं-- 
सानसिक बत्ल को बड़ी आवश्यकता है। फिर भी में केवल 
सर्वोत्तम स्वाथे प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकता हूँ। चोट 
करते के लिये में डचित अवसर को शवीक्षा में हू । मि० भेट 
हेड ने जो सहत्व-पूर्ण योजना पेश की थी, वह यह थी कि 
दुआबे पर अधिकार जसा लिया जाय । देहली से अलीगढ़ 
फ्ौजें भेजी जायें, परंतु में यदि नगर में भी होता, तो भी 
ऐसा नहीं कर सकता था। क्रिज्ता और सत्तीमगढ़ अभी 
तक मेरे नेत्रों के सासने हैं, ओर नगर पर अधिकृत रहना 
तथा दो हज़ार से कम सिपाहियों को खद्दायदा से इन 
( स्थानों ) पर आक्रमण करना, यह अथ रखता है कि में 
एक आदसी को भी अल्लग न करूँ । हालत यह है कि देहली' 
तोपों से पटी पड़ी है, ओर वहाँ वे सिपाही सुक्रीम हैं, जो 
यद्यपि खुले मैदान में कोई सहस्व नहीं रखते, पर परथर की 


गदर के पतन्न &.. 


फसील के पीछ रहकर कुछ-न-कुछ कारशुज्ञारी अवश्य दिखा 
सकते हैं। और, जो भारी तोपों का भी कुछ उपयोग जानते" 
हैं (यही कारण है कि शनिवार के दिन गोला-बारी की” 
डुरुस्ती से हमें नीचा दिखा दिया ) | बस, 'ंबालेवाली फ़ौज 
ओर छ तोपें रखनेवाली दो पल्टनें इख पर कभी अपना 
अधिकार नहीं जमा सकतीं, ओर इसकी वतमान शक्ति का 
चहुत ही कम अल्लुमान किया गया है। 
वावली की सराय पर हम एक पड़ाव मार चुके हैं। जहाँ 
विद्रोही उस समय तक हसारा भयानक सामना करते रहे, 
जब तक कि उनकी तोपें उनके अधीन रहीं | इसके बाद से 
हम पर बराबर हमत्त दो रहे हैं, दर नया दसला बड़े जोरों 
से किया जाता था। परंतु भारी द्वानि के साथ विफल कर | 
दिया जाता था, और अब हस उस मोर्च पर पहुँच गए हैं; 
जहाँ से उस स्थान को तोड़ा जा सकता है। मेरे विचार से 
उत्तम नीति यह है कि इसे कठिन काम को तरह अखली 
रंग में देखा जाय, और यह बात अच्छी तरह से समम्त लीः 
जाय कि इसे यथेष्ट सेना के विना संपादन करता संभव नहीं ! 
ज़रा एक बार हम शहर में पहुँच जायें, फिर तो बाजी 
हमारी ही है, बशते कि दस कब्जा रख सकें! और, फिर 
जब कभी मि० काल्विन को जिस किसी अभिप्राय के लिये 
सेना की जुरूरत होगी, बद्द उन्हें एकन्नित कर दी जायगी | 
देर करना अति कष्टदायक है, ओर प्रतिदिन इनके आक्र- 


"१० ग़दर के पत्र 


असर्णों में सिपाहियों का लू होना हृदय-विदारक प्रतीत होता 
है। में सकुशल हूँ । हाँ, परेशान तो बेशक बहुत अधिक हूँ। 
परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितना अधिक में 
सोचता हूँ, उतना ही अधिक सुझे वयथ और फल्न-रहित 
अनुभव के क्रियात्मक रूप में प्रकट न होने की रुशी होती 
'है। ओर, यह देखने से कछ ढाढ़स बेंधता है कि आप भी मेरे 
विचारों से सहमत हैं | 

मेरी इच्छा केवल इतसी ही है ( जिसे और लोग संभवत्तः 
अब सालूम कर लेंगे ) कि मुझे दिल्लो में दाखिल दोने के 
सिवा और सी कुछ कास करना था | 

विश्वास रखिए, में अब कोई अवसर हाथ से न 
जाने दू गा । 

कल हमने इन्हें खब सज़ा दी, और पूरी द्वानि पहुँचाई । 
'इन्होंने किशनगंज और पहाडुपुर तथा ट बलेनगंज में अपने 
'लिये स्थिर होने और तोपख्लाना जसाने की चेष्टा की थीः 
' 'परंतु हमने दो संक्षिप्त दुकड़ियों के छारा, जो मेजर टामस 
'एचू० ए०, सेजर रीड संखूरो बटालियन की कसान में थे, इन्हें 
न सिफ़े इन स्थानों से खदेड़ दिया, बल्कि सराय के ऊपरी 
आग को इनसे ऋतई साफ़ कर दिया, और नगर के इस 
भाग से हमने इत खबको निकाल दिया । सुना है, इसका 
इस ,पर बढ़ा हिम्सत-नतोड़ अभाव पड़ा, और जे बहुत 
परेशान हो रहे हैं । परंतु फसीलों से जो गोला-बारी जे 
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करते हैं, वह बैसी ही सद्दी ओर जोरदार है, जैसी पद्चली 
थी | और, जब तक दस अपने उद्देश्य पर न पहुँच जायें, हम 
कुछ लाभदायक कारपाई न कर सकेंगे । और, अमली कास को 
यद्द हालत है कि इस फठिनाई के दोते हुए जो तोपसख्ताना व 
हथियार आदि के प्राप्त करने में बरदाश्त करनी पड़ती है--- 
मेरे तोपखाने का कमांडिंग अफसर सिफ ८तोपों के चत्नाने 
का प्रबंध कर सकता है | ओर; मेरे इंजीनियर के पास रेत 
का एक भी यैला मोजूद नहीं है; चद वास्तव में अत्यंत कष्ट- 
दायक बात है। मैंने इस ससय तक कभी वाकायदा आक्रमण 
करने का खयाल नहीं किया, जब तक कि सुझे यह आशा न 
दो गई कि जो तोपें मेरे विरुद्ध लाई जावेंगी, में उन्हें शांत 
कर दूगा। 
पर इस काम को समाप्त करने के विचार से उनके ओर भी 
निकट तक पहुँचने को आवश्यकता है । देर करना विद्रोहियों 
को एकन्न कर देता है ओर आक्रमण को अत्यंत बलवान 
जना देता है। लेकिन में स्वीकार करता हूँ कि ऐसी कायबादी 
चातक प्रभाव भी अपने सें रख सकती है । फिर भी में सच्चाई 
के साथ यद्द नहीं सोच सकता कि जब उन्हें दिल्‍ली के दर्वाज़े 
बंद करने का अवखर दिया गया था, तो उस समय हम इससे 
अधिक कर खकते थे, जितना कि हमने किया । 
यदि मेरठ की फ़ोज तत्काल ही देहली में छुस जाती, तो 
सब कुछ बचाया जा सकता थ॥ परंतु जब अंवबालेवाली 


श्र शदर के पत्र 


फौज निश्चित स्थाव पर पहुँची, तो सौक़ा हाथ से निकलः 
चुका था । 

सबसे बड़ा सेगजीन ओर लड़ाई के खासान का 
डिपो इससे पेश्तर से सेरे विरुद्ध काम सें ज्ञाया जा रहा था | 
मेरे सिपाही अच्छी तरह हैं, ओर जखमी संतोष-जनक रोति से 
स्वस्थ हो रहे है, पर सब-के-सब इस कास से थक गए हैं 


से 
व आपका--- 
एच्‌० एच्‌० बी० 


पत्र नें० ४ 


( जिसे हेनरी ग्रेट हेड देहली पर घेरा ढालनेवाली फौजों 
के राजनीतिक सलाहकार ने जॉर्ज कारनिकवारेंस के नाम 
२६.जून, सन्‌ १८५७ का लिखा था। ) 

कप घेरा, देदली 
१६ जून, ४७ ६० 
प्रिय वारेंस ! 

सि० सर्चिइज़ बुहस्पतिवार के दिन पानीपत चले गए | और; 
यह समानार मेंसे उस समय सुना; जब कि सें सड़क पर 
से ज्ञा रहा था । उनकी उपस्थिति से किसी हद तक वह भय 
दूर दो गया था, जो अफसरों और डाक के ठेहदारों में इस 
धावे के कारण उत्पन्न दी गया था, जिसे दिल्‍ली के २०० 
सवारों की पार्टी ने अलीपुर पर किया था । प्रकट में वे 
ततदसीलदार की तलाश में थे | तहसील में पदियाले के 
सवारों के छोटे-से दस्ते के जितने घोड़े उपध्यित थे, वे सबको 
ल्ूटकर ले गए । ज्यों ही पंजाब के वेक्नायदा सवार 
पहुँच जायेंगे, हम उनकी कायबाही का बदला ले लेंगे । 

मुझे रोहतक को राजा साहब जींद के चाज में रखने से 
बहुत प्रसन्नता होगी | परंतु सर एच० बनांडे ( अभी ) इनकी 


५्छ गदर के पत्र 


फ्ोजों को अलग नहीं कर सकते, ओर इसके बिना उनके लिये 
आक्रमण की चेषा करना व्यथ होगा | 

यदि पटियाला कुछ सेना दे सके, ओर आपको हिसार कीः 
वरफ़ पंजाब से फ्रोजों की नकल व चेष्टा की कुछ खबर न 
मिले, तो ( उस हालत सें ) में प्रसन्नता से इस बात पर राजी 
हो जाऊँगा कि इस जिले को 'अस्थायो रूप खतरे इनकी संरक्षता 
में दे दिया जाय | ऐसा करना वास्तव में उस्र प्रजा पर दया 
करता होगा, जो हाँसी आओर हिसार दोने से सहायता की 
अपेक्षा कर रही है। आपकी इस योजना पर अमल होने से 
झुझे बहुत आनंद होगा और यदि प्रबंध हो जाय, तो मैं 
सहाराजा साहब बहादुर की सेवा में खरोता लिख दूँगा । 

सेरा विचार है कि नवाब साहब रज्जर ले उपचार-रद्धित 
दीति से षड्यंत्र रचा है, पर उनका इल्ताक्ता देहली के उस 
पार है। ओर; हमें फ्रिलदाल अपना कास निकालना ही 
चाहिए । नवाब खाहब बहादुरगढ़ भाग जाने पर विवश हो 
गए हैं, और पून शासकों के वंश का कोई शहज़ादा गदही पर 
बैठा दिया गया है| शेष रइस अपनी तटस्थवा बनाएं रखने 
में एडी-चोटी का पसीना एक कर रहे है । 

' खासान हसारे पाख बहुत है, रुपण की कमी एक ऐसी 
कठिनाई है; जिसकी निस्‍्बत हमें आशा थी कि देहली फ़तद 
हो जाने से जाती रहेगी । दिल्ली सर हो जाने स्रे रुपए मिलने 
को आशा थी । खज़ाना ओर दफ्तर कससरियठ के जो सज्जन 
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अफसर इनचाज हैं, में उनकी चिट्टियाँ आपके पास भेज 


रहा हूं । 
जय में वहाँ से चला था, उस समय लगभग ४ लाख रुपए 
ये। में ज़ोर से शिफारिश करता हूँ कि जो फोर्ज अच् यहाँ 
था रही हैं, उनके साथ काफ़ी रुपया जरूर भेज दें। मुझे 
अपना व्रिश्वास-पात्र सममिए-- 
एच्‌० एच्‌० ग्रेट द्वेड 


पत्र ने 


( जिसे बिग्नेडयर जनरल न्यू चेंबरलेच. झॉजूटेंट जनरल 
से जॉले झार्निकरवारेंस के नाम १२ जुलाई, ए्णश७ को 
पलिखा था! ) 





प्रिय दारेंस ! 
अब जब कि करताल हमारी रक्षिद चुद्ध-सासम्री ओर रसद 
का डिपो बन गया है; हमें द लच्ाएक दत्ता रखता 
चाहिए। और, चँकि इस केप से हस एक आदमी सो नहीं दे सकते। 
'इसलिय हमे पूर्चंचत्‌ सिपाहियों की सरतो के लिये पंजाब से 
आशा रखनी चाहिए | कृपया इस समस्या के संचध से लाहोर 
से वादचीत कोजिए; और यदि ओर सिपाही न सिक्त सकें, तो 
ऋस-ले-कस लिख सिपाहियों की चार पल्टनों को ग्राप्त करने की 
चेशा कीजिए। हसारा पिछला साथ खुला और शांच रहता चाहिए; 
आर चह हसारो सचानक सूत्य होती; यदि हस अपने जजों 
को अरक्षित दशा में छोड़ जायेंगे । यह पहला ही अवसर है कि 
मैंने अधिक सेला साँगों है।यह में क॒दापि न करता, पर 


// ््य 


ये 
च्बु 


श 


द्द्ध 
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कठिनाई यद आन पड़ी है कि इस एक मनुष्य को भी अलग 
नहीं कर सकते | ६ जून को एक कढ़ें माके में हमारे २७० 
सिपाही काम्म आए, जिनमें घायल, मृतक झोर बीमार सब 
शामिल हैं । ओर, इस पत्र के लिखने के समथ भी हम बाहर 
निकलने ( हमला करने ) के लिये तैयार हैं। चारो ओर से 
आक्रमण की घमकी दी जा रही है । 

मेंने करनाल को चुनने का 'अलुरोध इसलिये किया था 
कि उसका हमारे केप से सरलता-पू्वक पत्रन्‍ज्यवद्दार का 
संबंध क्रायम क्रिया जा सकता है । दूसरे) वह लगर से इतनी 
दूर है कि अचानक इसला किसी भी सूरत में नहीं क्रिया जा 
सकता। मेरठ, सह्दारनठुर, सुज़फ्फरनगर तक बर्ससे पन्न- 
व्यवह्यर किया जा सकता है, ओर चूँकि वहाँ के नवाद्र साहब 
हमसे मित्रता स्थापित करना चाहते हैं, इसलिये स्थानीय 
उपद्रव का बहुत कम सय है। इस ऋतु में मारकंद्र नदी क्षा 
छुछ भरासा नहों, इसलिये बारूद व ख़ज़ानों को इसक्के निकठ 
न रखना चाहिए । 

छुना गया है, कोई-कोई दागी शिकारी तोप की टोपियाँ कास 
में क्वा रहे हैं, इसलिये तमाम दूकानदारों और अन्य आदमियों 
से, जो इनको बेचते हैं, इन चीज़ों के छोन लेने की तुरंत चेष्टा 
करना चादिए, जिससे विस्फोटक पदार्थो" के ससान कोई चीज़ 
वे अपने पास न रख सकें । सरकार को चादिए कि वह एक- 
त्रित सामान पर अधिकार जमा ले; और एक रसीद दे दे । 


श्प शदर के पत्र 


आपको मालूम दो गया होगा कि चौथे लइनस्ज के हथियार 
रखवा लिए जायेंगे ओर यह कि २०वीं एल, सो, नहीं आ रही 
है। जबतक आप हसारे देश के पिछले भाग को शांत रक्‍खेंगे, 
ओर हमें सामान द रखद आदि देते रहेंगे, हमारी दशा ठीक 
शहेगी, या कम-से-क्स हस उस समय तक सुक्राचला करते 
रहेंगे, जब तक कि वह दिन न आ जाय कि दूसरे आदमी 
इम्ाारी जगह लेने को तैयार हो जायें । 

आपका विश्वासी-- 
चेंबरलेन 


पत्र नं० ६ 


(जिप्ते लेफ्टिनेंट हेनरी नामन स्थानापन्न एजूटेंट जनरल से 
जॉज कार्निकवारेंस के नाम ता० १६ जुलाई, ५७ को.लिखा था |) 
कप दिल्ली के सामने 
१६ जुलाई, ४७ इे० 
प्रिय वारेंस ! ु 
चेंबरलेन ने मुके आपकी १७ ता० की चिट्टी दी; जिससे 
मैं एक-दो बातों का जवाब दूँ । करनाल के खजाने व तोपखाने 
का प्रबंध कप्तान नेचबुल के सुपुर्द किया जानेवाला था, 
परंतु वह बीमार होने के कारण अंबाले ही में रद्द गए हैं, 
इसेलिये मैंने तोपखाने के किसी डिप्टी असिरटेंट कमिश्नर 
को या फ़ीरोजपुर से कतंव्य पूरा करने के लिये किसी स्थायी 
कंडेक्टर को बज़रिए तार बुला भेजा है । यदि कप्तान 
नेचबुल स्वस्थ हो गए, तो निस्खेंदेह प्रथम हुक्म--जो कि 
मि० लीवेस द्वारा पहुँचाया गया था; यथावत्‌ क्रायम रहेगा। 
जो अफंसर प्रोइबेट छुट्टी पर गए थे, उन सबको वापस आा 
जाने की आज्ञा १४ मई को दे दी गई है, और इस आज्ञा को 
कुछ समय बार्द दुदररा भी दिया गया था। हसारे महकमे के . 
कप्तान चेकरे ने यह इचिती दी है कि इस हुक्म की तांमीलं हो 


२० ग़दर के पत्र 


च॒की है। सुके किसी ऐसे शअफ़सर का हाल मालूम नहीं हो 
सका, जिसने तासील न को द्ो। यद्यपि किस्ी-किसी ने बीमारी 
के सार्टिफिकेट ले लिए हैं. । 

प्रतीत होता है, अब कर्नाल में यथेष्ट सेना उपस्थित है । 

इसमें आपत्ति की कोई जात नहीं | यदि आप नेग्रेडियर 
हाठली से यह प्राथना करें कि वह पाँचवों बटालियन के 
दो अफ़सरों को कर्नाल में काम करने के विचार से भेज दें यदि 
उत्तकी वहाँ (वास्तव में ) आवश्यकता हो, पर यदि कोई अफ्रसर 
न मिल्ल सके, तो एक लेफ़िटनेंट चेस्टर के जूनियर अफ़सर 
को सरलता से नोशहरे ।की सहारनपुरस्थ बटालियन के 
खाथ कास करने के लिये भेजा जा सकता है। हमने दुश्मन को 
कल तीसरे पहर विना किसी कष्ट के सब्जीमंडी से बाहर निकाल, 
दिया। हमारी ओर १३ मरे ओर ६६ घायल हुए। अफसरों में 
कल्न की संयुक्त द्वानि यद्द है--लेफ्टिनेंट ऋज्ियर (७५वीं 9 
हत, एन्साइन वाल्टर ( ४५वीं देशी पेदल फ्रोज » जो दूसरी 
न्यूफ्यूजीलियज़ के साथ काम कर रहे थे, सरखाम से मर 
गए । लेफ्टिनेंट जोंस इंजीनियर की टाँग काट डाली गई । 
लेफ्टिनेंट पाल्टविन ( ६१वों पैदल फ्रीज़ ) गंभीर घायल 
हुए हैं। और लेफ्टिनेंट चेस्टर ( तोपजाना ) खफ़ीफ़ तोर 
पर घायक्त हुए हैं । 

जब ओर पठानों को मत भेजिए । यह चेंबरलेन की इच्छा 
है, ओर इसके लिये कारण हैं। निस्संदेद आप उन्हें, उस 


9 .ह: 
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( जिसे लेफ्टिनेंट उबल्यू० एसू० आर० इडसन ने जे० डगलस 
फ़ारेस्थ डिप्टी-कमिश्नर, अंबाले के नाम २६ जुलाई सन्‌ १६४७ 
को भेजा था । ) 

चेहली-कंप 
२६ जुलाई, ४७ 
प्रिय फ़ारेस्थ, 

जो बूढी ख्री स्वयं इस पत्र के साथ आआ रही है; वद्द दिल्ली 
के घेरे की संपूर्ण ओर सूर्तिमान्‌ कथा है। वह हसारे विरुद्ध 
नगर में जह.द्‌ का व्याख्यान देती और आश्वयमय रीति 
से सुसलमान लोगों को उत्तेज्ञित करती थी | अंततः उनकी 
असफलता से खिन्न होऋर वह स्वयं युद्ध-क्षेत्र में उतर आई । 
ओर, सठज़ लिवास पहन, घोड़े पर सवार हो, तलवार-बंदूक़ 
से सज-धज कर इसने सवारों के एक दस्ते की कमान ली; और 
७श्वीं पैदल सेना पर आक्रमण किया । सिपाहियों का कथन 
है कि इस एक का सामना करना £ सिपाहियों का सामना 
करने से अधिक भयानक था। वे यह भी कहते हैं कि इसने 
उनके मित्रों में से बहुतों को बंदूक़ से उड़ा दिया। अंततः 
यह घायल होकर गिरफ्तार दो गई । जनरल ने पहले उसे 
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स्व॒त॑त्रता से चले जाने की आज्ञा देनी चादी थी, पर मैंने 
उनसे मिन्नत करके कहा कि वे ऐसा न करें--इसलिये कि वह्द 
फिर शहर में दिजयी रूप से प्रवेश करेगी, और हमारे कब्जे 
से निकल जाने पर तञअस्छुब ( हृठवर्सी ) का तफ़ान बेतसीज़ी 
सवा देगी, ओर निरसंदेह यद्द प्रकट करेगी कि वद्दट अपनी 
करासात के कारण बच गई है। इस तरद् से जोन ऑफ 
आक का-सा रुतवा दाखिल करेगी | 
मुझे उसको आपके पास भेजने की आज्ञा मिल गई है, 
जिससे वह जेल में सावधानी से रक्खी जाय, या जहाँ कहीं 
आप उचित सममें--जब तक यहाँ का कास समाप्त न दो, 
जाय | 
क्या आप कृपा कर इस्र थात का खयाल रकक्‍्खेंगे कवि 
इसका व्यवद्दार विश्वसनीय रहे। झट कहते हुए आश्चये 
दोता है कि वास्तव में इस बुढ़िया खूसट ने चढ़ा अखर पैदा 
ऋर लिया था ॥ 
आपका अधिक विश्वासी-- 
डब्ल्यू० एसू० आर० इडसन 


पत्रल॑ं० न 


( जिसे हेचरी श्रेड्हेड राजवीविक खसतलाइकार ते, जिनकी 
निकटस्थ सेना देहली पर नियुक्त थी; ज्ञॉँज् कान्तिकवारेंस कोः 
१५ अगस्त, सन्‌ श्यशू७ को, लिखा था । ) 

कैप देहली के सस्प्रख 
श्र अगस्त, १८४ज हे० 
प्रिय वारेंस, 

सोलवी रजबञअली ने सुझसे यद्द चाहा है कि सें आपको यह 
सूचना दूं क्लि उन्होंने हकीस अहसन उल्ला के नाम एक पन्न सेजा 
था, जो सुझे पढ़कर सुनाया गया था । मेरा यह खयाल था कि 
इससे ऋुछ हानि न होगी | वल्कि संभव है कि इसकी बजह से 
इकीम साहब बादशाह और बाणयियों के सीतरी भेद बता सके ६ 
सोलदी साहब का कथन है कि इसके कारण दृकीस साहब की 
बड़ी वेइज्ज़ती हुई है; क्‍योंकि वह खत सिपाहियों के हाथ में पढ़ 
गया, जिन्दोंने इनके सकान की तलाशी ले डाली--पर इसका 
विश्वास कठिनाई डी से किया ज्ञा सकता है कि हकीस अहसन- 
लल्लाखाँ की तलाशी लो गई या इन्हें कुछ द्वासि पहुँची । 

कप की दशा में उन्नति हुई है। हम दर तरह आराम से हैं । 
झोर, अभी तक सेना का स्वास्थ्य अच्छा है, ज्ञिस के लिये हस 
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अरमेश्वर को घन्यवाद देंते हैं। शन्नु को समर स्थानों पर भौर 
तमाम ज॑गी चालों में पूर्ण रूप से असफलता हुई है । जब 
सक क़िल्लातोड़ तोपें पूरी सामग्रोलनलतदित न पहुँच जायें, तय 
सक कोई बड़ी कार्यवाही का फ़ेसला करना विल्कल व्यर्थ 
है। उस समय तक यह प्रतीत हो जायगा कि जनरल द्ावलाक 

'की भत्तीज्ञा करती चाहिए या नहीं | अब तक तो हर बात 
से यह प्रतीत होता है कि अवध फी बसी फ़ोजों का शीघ्र 
सफाया हो ज्ञायगा। सुके आगरे से यह सुचना मिली है 
कि ढाई इज़ार नैपाली सेना जनरज्ञ हावलाक से लखनऊ 
में मिलनेवाली थी । डरमंड को अंत में आगरे के देशी अफरूरों 
की नालायक़ी की सज्ञा शुगतनी पड़ी । उन्होंने इन पर विश्वास 

किया, और वही स्टेशन को नष्ट करने में अगुआ थे । पानीपत 
में ३२२,००० रुपया कर-हवरूप प्राप्त हुआ है। मेरटठवार्लो 

ने अपने खज़ानों को भरपूर कर लिया है। इडसन्‌ गाइडज़ 
( पथ-प्रद्शकों ) के साथ बाद गए हेँ--वहाँ वह्द उन विद्रो- 

दियों के दस्ते की देख-भाल करेंगे, जो रोहतक चला गया है। 
न विद्ोहियों का यदद इरादा था कि वे ऐसे कुछ दस्तों को 
न भेजें, जिससे वह देश को उपद्रव करने पर तैयार कर 

कै पर किसी ने कहा, यद अददसनउल्ला की एक चाल है; 
चद देदली की सेना को ( उसके कुछ हिस्से को बाहर 


भेजकर ) कमजोर कर दें, और फिर नगर को हमारे क़ब्जे 
में करा दें । 
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में विश्वास करता हूँ कि आपने जींध की सेना से रोहतक 
के विद्रोहियों को वश सें लाने की योजना पर ( अभी तक » 
अमलदरामद नदों किया होगा । निसस्‍्स॑देद आपके पास ऐसी” 
क्रारंवाई न करने के यथेष्ट कारण हैं। त्रगेडियर वाल्टाइल' 
को आगरे में चरतरफ़ कर दिया गया है, और कर्नल काटन 
कब उनकी जगह विराज़ रहे हैं । 

आपका विश्वासी-- 
एच्‌० एच० ग्रेटहेड 


पत्र नं० &€ 


€ जिसे हेनरी ्रेटहेड पोलिडिकल सलाहकार ने जिनकी 
नियुक्ति देहली की निकटस्थ सेना पर थी; जाँज कार्निक वारेंस 
के नाम ३० अगस्त सन्‌ ९८५७ दे० को लिखा था | ) 

कैंप देहली के सामने 
३० आरस्त, १८४७ 

प्रिय वारेंसः 

लीविस फी इच्छा है; गोदाना में सालगुज़ारी वसूल करने 
की गरज़ से एक तदसीलदार नियत कर दिया जाय। में उन्हें 
एकाएक इस कार्यवाद्दी को करने की आज्ञा नहीं दे सकता | 
क्योंकि महाराजा जींध के प्रबंध से सुंडमेढ़ हो जाने का भय॑ 
है, परंतु यदि राजा साहब कुछ न कर रहे हां, तो मेरी इच्छा है 
कि आप लीविस से कद्द दें कि वद्द अच्छे ढंग से मालगुणारी 
जमा करने का प्रबंध कर दे । 

मुझे; विश्वास नहीं होता कि लखनऊ के लिये किसी प्रकार 
का भय है। दावलाक साहब बिहूर ओर शिवराजपुर में बिद्रो- 
हियों को दराकर अपने पिछले ओर बाज़ओं के भाग को साफ 
कररदे हैं। में यद नहीं सोच सकता कि भय की आशंका होने' 
पर भी यदि लखनऊ की फ़िलेबंद सेना को बचाने के किये 


_रश८ शदर के पत्र 


खइुमले की जरान्सी ज़रूरत मालूम होती, तो बद ( द्वाव- 
५ ६ >> 
लाक ) अपनी वतंमान कायवाही को जारी रखते । आगरे के 
क्रिले की सेना के एक दम्ते ने अलीगढ़ के निकट बड़ा मार्का 
खर किया है । इन्होंने ३,००० चिद्रोहियों को सार भगाया 
ओर उनके तीन-चार सो आदक्ियों को मार डाला है। 
ज्ञाभा के खवारों में से काकूस का नास खास तौर पर लिया 
गया है । मेजर टेंडी एँखाइन साश ओर तीन आइवेट अफ़सर 
मारे गए । कप्तान पील की अधीनता में एक ब्रेगेडू भेजा 
७ चे ३ 
ला रहा है। मदरास शअनफ्ेंटरी ( पेदल फ्ौज ) का एक जेगेड्‌ 
कलकत्ता पहुँच गया है। मदरास की सेना जबलपुर ओर 
पंजोर पर अधिकार पा चुकी है । 
आपका विश्वासी-- 
च्‌० एच्‌ू० झटहेड 
58 की 


पत्र न ० १० 


( जिसे देनरी प्रेटह्ेड ने जॉज कार्निक्रवारेंस के नाम लिखा था । )- 
केंप 
६ सितंबर, १८४७ 

प्रिय बारेंस ! 

यदि आप प्रतिदिन तार-समाचार पढ़ते हे; तो ( उनके 
सामने ) भेरी खबरें बासी प्रतीव होंगी। क्ुद्सियावाग और 
लेडलो कैसल ७ ता० की रात को अधिकार में आा गए थे । 
इसी समय सोरी दरवाज़ा पर ६४० गज़ के अंतर से १० 
तोपों की एक बैटरी सज्वित कर दी गई थी । सुबह द्वोते-होते 
चार तोपें चलना शुरू हो गई, ओर शास तक सब चलती 
रहीं । तोपजाने पर शुरू में कड़ी गोला-बारी की गई, ओर - 
क़दसिया तथा लडकी चोकियों पर भी आक्रमण किया गया, 
परंतु हमारी कुछ विशेष हामि न हुई । लेम्टिनेंट हांइलडियरेंड- 
( तोपखाना ), लेफ्टिनेंट बेज़ियन ( बिल्लोची ) सारे गए; और 
लेक्षिटनेंट चुड € तोपस्ाना ) घायल हुए । लगभग ३० सिपाही 
सारे गए ओर घायल हुंए। गत रात्रि से प्रातः ९० बजे तक 


केवल ३ आदसी घायल हुए। सोरी दरवाज़ा और कश्मीरी 
दरवाज़े पर सिशानेवाजी खब सफल रदी। गत रात 


७ शदर के पत्र 


को २२ छोटी तठोपें चढ़ाई गई थीं। और एक ओर भारी 
तोपों की बैठरी भी तैयार है।जब ये सब चढ़ जायेगी; 
जो मयानक गोल्ा-बारी होगी। सेरे भाई साहब पश्चिमी मोर्चे 
के इंचाज हैं । मुफे उनके पास से अभी एक मनो रंजक और हिम्मत 
बढ़ानेवाज्ञा पत्र मिला है। वह जबरदस्त पैसाने पर तोपखाने 
का आक्रमण प्रारंभ करने के लिये परसों का दिन नियत 
करते हैं । जिस गति से ब्राइड अपनी दस तोपों से काम ले 
शहे हैं, इसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उस समय 
'तक मोरी दरवाज़े का बहुत कम भाग बाक़ी रह ज्ञायगा । 
आपका विश्वासी-- 
एच-एच्‌० मेंटहेड 


पत्र न ० ११ 


( जिसे पूथ लेखक ने पूब सहाशय को लिखा था । ) 
केप देहली 
१४३ सितंबर, ४७ 
प्रिय वारेंस ! 
फ़िलद्ाल मोरी दर्वाज़े का बुर्ज भारी तोपें लगाने के योग्य 
नहीं, फिर भी छोटी तोपें वहाँसे कभी-कभी धोका देने के 
अभिप्राय से चला दी जाती हैं। कश्मीरी दवाज़े का बु्े 
प्रभावोत्पादक ढंग से शांत कर दिया गया है। और, अब 
चह खेंडदर का एक ढेर है; और तापों के जो गोले वहाँ फेके 
जा रहे हैं, उत्तकी उपस्थिति में उस स्थान पर किसी को टिकने 
की हिम्मत नहीं होती | बु्ज के दाइनी ओरवाली फ़सील 
में बहुत बड़ा सूराख कर दिया गया है। और, हमारे गोले 
इस्र दरार को ऋरमशः बढ़ा रहे हैं । बाई तरफ़ की दरार डालने- 
जालो बैटरी ने; जो कस्टम द्वाउस के कंपाउंड की दीवार 
से १८० गज़ के अंतर पर लगाई गई थी, सिर्फ कल से गोला- 
घारी शुरू की है । इस तोपखाने की तामीर में बड़े भारी 
मँफर्टों का सामना हुआ, और जंगी कारवाइयों में देर 
भी दो गई। पहले इसे क्ुदसिया बार में क्गाने का 


झर शदर के पत्र 


इरादा था, जहाँ बह अधिक सुरक्षित ओर शीघ्रता से तैयार 
हो सकता था; पर इसके और फ़सील के बीच में नई कठि- 
नाइयाँ दृष्टि पड़ीं, जो किसी नक़शे में दर्ज नथीं। इसलिये 
खासने की ओर बहुत-सी नई जमीन को भी ऐसे अंतर से 
ठीक करना पड़ा, जहाँ मजदूरों पर बहुत अधिकता से गोला-- 
बारी होती रही | बैटरी ( तोपखाना ) कल तीखरे पहर तक 
तैयार न हो सकी, और, अब बद्द पानी के बुज और बीच 
की दीवार के विरुद्ध काम में लाई जा रही है। परंतु यह काम- 
कड़ी मिहनत ओर परेशानी का है। प्रत्येक आदमी को/ 
कप्तात फ्रीगन की मौत का शोक है | जिनके बैटरी चलने 
के थोड़ी द्वी देर बाद सिर में गोली लगी। वह हृद से ज्यादाः 
शूर-बीर थे, और खतरे में स्वयं पढ़ने से रोके नहीं. जा सकते 
थे। गोली छगते समय उनका आधा शरीर खँदक के बाहर 
था, ओर वह यह देख रहे थे कि निशानेबाजी कहाँ से की. 
जाय | ज्ञिन खतरों ओर कठिनाइयों पर सफह्तता प्राप्त की 
गई है, वह अत्यंत भ्रयानक हैं । तोपखाने के अफ़खरों छह 
ज़रा भी विश्वास का अवसर नहीं मिलना है। ओर, जब से 
तोपखाने युद्ध करने में लगे हैं, रात-दिन काम में लगे हुए 
हैं। शहर को गोला-बारी में बहुत कुछ कमी आ गई है, पर 
शन्नु कई अनिश्चित स्थानों पर बढ़ी-बड़ी तोपें लगाने में बड़ा 
होशियार ओर कार्यदत्ष प्रतीत होता है, ओर वह उस्र मैदान 
से) जो दसमारी दाहनी ओर है, भयानक विध्चंसक गोल्लानचारी 


गदर के पत्र ३३ 


कर रहा है। ओर; हमारी बाईं ओर नदी की ओर से दो तोपों 
के ज़रिए भी उसकी गोले-बारी अच तक वरावर जारी है। 
सलेमगढ़ भी हमारी तमाम पश्चिमी बेटरियों पर गोले ओर 
बम फेर सकता है। इन सच कठिनाइयों के होने पर भी 
हमारी कारवाइयाँ उन्नति कर रही हैं, ओर ,मुझे विश्वास है 
कि इल्ला कल या परसों शुरू हो ज्ञायगा | करमांडिग अफसरों 
को कुल द्विदायतें मिल गईं । सब स्थानों पर रक्षा का पूरा-पूरा 
प्रबंध कर लिया गया है। क्रेवल बाहर निकलकर उनके अचा- 
नक आतक्रमणों की रोक-थाम के लिये कुछ नहीं किया गया । 
ओर, बद्द इन आक्रसणों का कुछ भी प्रबंध नहीं कर सकते | 
घिर जानेयाली सेना में से सिपाहियों के भाग जाने के संबंध 
में मुझे कोई विश्वस्त सूचना नहीं मिली है। घेरा डालना 
वच्चों का खेल नहीं । पर कोई शक्ति हमारी सेना की दीरता 
में घबाघक नहीं दो सकती | ओर, तमाम बातों पर ध्यान देते 
हुए हमारी हानियाँ भारी नहीं कहदी जा सकतीं कुछ अफ़सरों 
के नाम ऊपर वयान कर दिए गए हैं | इनके अलावा नीचे 
लिखी द्वानियाँ भी हुई हैं---धायल--मेजर केबल तोपख्ाना | 
लेफमिटनेंट अ्रल तोपखाना । लेफ्टिनेंट गलपी तोपखाना। 
चाँसलर ७५वीं रेंडल ५४ध्चीं देशी पेदल फ्रीज। लागहाट 
ज्ञा | इंटन ८०वीं राइफ़्लज़ । 

सुझे ओर किसी का नाम याद नहीं आता। विलियम 
घडवर्डज़ञ फ़तदगढ़ के निकट किसी गाँव में वाल-बच्चों-सहित 


श्छ गदर के पत्र 


ज़िंदा है। सुझे गरीब पिता थारन छ्विल का खेद है, वह अच्छा 
आाद्सां था । 
उत्तरी-पश्चिसी भाग में हमारे पास अफ़खर कम रह गए हैं । 
मि० फालविन पेचिश से कष्ट पा रहे हैं। उन्होंने मोक्ता मिलते 
ही चले जाने का निश्चय कर लिया है, और में अपने प्रबंध 
को पूर्ण रूप स्रे पुनः ठीक करने को तैयार हूँ; परंतु कह 
नहीं खकता कि आई० पी० भ्राठ एग्ज़ेक्यूटिव ( कार्यकर्ताओं ) 
के हाथ मज़बूत करेंगे या नहीं। भेरे आदमियों ने कभी-कभी 
सि० वारेंस का ज़िक्र किया है, ओर वह सदा उनकी कुशल- 
क्षेंस जानने फे इच्छुक रदते हें । 
आपका बविश्वासी-- 
एचू० एचू० प्रेट हेड 


पत्र नं० १२ 


( जिसे उपयुक्त लेखक ने उपयुक्त सद्दाशय को लिखा था। ) 
देहली-केंप 
२१६ सितंबर, १८४५७ 

प्रिय वारेंस | म 

मैंने लेडलू फैसल की उँचाई से हल्ला देखा। में नहीं कद्द 
सकता कि कोई आदमी अधिक समय तक इन कुछ क्षणों की 
विकलता को सदन कर सकता है। जो दस्ते के सरों के ग्रायव 
होने और उसके दरार तक पहुँचने के किये शुज़्रने आवश्यक 
हैं। जो गोला-बारी फसीलों से पानी के बुजवाले दरार पर 
चरस रही थी, वह इतनी जूबरदस्त थी कि सिफ्क दो 
सीढ़ियाँ खंदक तक पहुँचने में सफल हो सकी । मेरे भाई दिल्‍्वी 
तोपखाने से इस दरार तक जावे-जाते घायल दो गए हैं । गोली 
इनकी दाईं हँसलोी से गुज़रकर सीने के पार उतर गई है। 
दूखरे भाई आक्रमण की तमास जोखिस सहने के बाद भी बच 
गए। इेश्वर को धन्यवाद है कि वह अब सवथा स्वश्थ हैं। कश्मीरी 
दरवाज़े की फसील के सराख तक सीढ़ी लगाकर पहुँचने 
ओर दरवाज़े को बारूद से उड़ा देने ओर भीतर घुस जाने की 
कारवाई बहुत सफल रीति से अमल में आई । यह सब 


दे गदर के पत्र 


छुछ दिनदहाड़े हुआ । निकत्लसन का दस्ता फ़सीलों के 
चारो ओर सार-काट करता हुआ लाहोरी द्रवाज्ञे के बुज तक 
पहुँच गया । बह घायत्न हो गए । युद्ध-खामग्ी में कमी दो 
गई है; और उत्त पर बागियों ने पत्टकर फिर काबली दरवाजे 
पर हसक्षा कर दिया | करनेल क्रेंबल का दस्त जो वीर सेटकाफ़ 
की अधीनता में था, अध्यंत सफलता से जामे ससजिद पहुँच 
रया। उतका इंजीनियर अफ़सर गोली खाकर सारा गया, 
ओर रेत के यैले पीछे रह गए। और, आदमी हँडी और ज्राउन 
इंजीनियर की अधीनता में भेजे गए। हेंडी घायल हुए, ओर ज्ाउन 
साहब सारे गए। लाहौरी द्रवाज़े से कोई सहायता नहीं आई। 
ओर, इसलिये केबल को हटना पढ़ा। पदले वेगम के बारा की 
ओर जिसे बह एक घंटे क़ब्ज़े में रख सके, ओर तत्पश्चात 
गिरजा के अद्टाते में । यह एक नाजुक मौक़ा था। हमारे सिपाददी 
थककर चुूर हो गए थे। बहुत-से अफ़सर नाकाम हो गए थे । 
घबराहट बहुत फैल गई थी । यह सालूम हो गया था कि रीढ 
का दस्ता किशनगंज पर क़ठ्जञा करने में बिल्कुल नाकास रहा | 
तोपें लाई गईं, ओर बड़े-बढ़े बाजारों की ओर मोड़ दी गईं । 
इस तरह पांडे का अंतिम अवसर भी द्वाथ से निकल गया । 

शोक है; ज॑मूं की सेनाएँ जब से अपने पहाड़ी स्थानों से 
लिकली हैं, न सिफ्त बिल्कुल असफल रहीं, बल्कि किशनगंज में 
पांडों के सुक़ाबले में इनके हाथ से चार तोपें भी जाती रहीं । 
इस फारण उन्होंने रीढड के बाज़ओं को खतरे में ढाल 
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दिया | यदि यद्द सन्नी खबर छे। तो दीवान साहब ने ही 
भागने में वाजी सारी जींद की पैदल फ्रोज को कारशुजारी 
बहुत अच्छी रही | आज हमारी पोजीशन ( दशा ) में बहुत 
उन्नति हुई है। मेगजीन पर अधिकार कर लिया गया है; और 
अब हमारा अधिकार कावुली दर्वाज़े से लेकर नद्टर के बरा- 
चर उस फ्रौज की चोकियों सक प्हेल गया है, जो सेगज्ीन पर 
अधिकार रखती हैं । नगर के इस तमाम भाग को निवासियों 
ने खाली कर दिया है; इसलिये वहाँ से जो रुपया-पेला मिल 
सकेगा। अपने ऋज़े में ले लिया जायगा | पांडों की एक पर्याप्त 
संख्या मारी गई और मेरा खयाल है, बहुत कम लोग बचने पाए 
हैं। परंतु किसी स्री को आँखों देखते द्वानि नहीं पहुँचाई गई। 

कैप की रक्षा किशनगंज की असफलता से एक हृद तक 
खतरे सें पड़ गई थी।इस पर आक्रमण का भय था, पर 
छुआ नहीं। खलेमगढ़ और शाही महलों पर गोले वरसाए 
जा रहे दें । मेरा खयाल है; पूरी सफलता होगी । दमारी 
सेना में सतत और घायलों की संख्या 5८०० से कम न 
होगी । निकलसन की जान का भय है। इनके स्थान की 
पूर्ति असंभव है। कनेत् केंबल ( श्रवीं ) भी कास के योग्य 
नहीं रहे। पूरे कर्नल जे रद गए हैं, उनके ये नाम हैं--लांग्फ़ोल्ड 
(८वीं 9) जोंस (६१वीं ), वेटनेस (ध्रवीं ) । जनरल 
विलसन की बहुव कुछ ट्विस्मत बढ़ाई गई है। मिस्टर काकविन 
श्यों को सर गए। 


ड्ष्ध शदर के पत्र 


मिस्टर रीड ने सेंटर सिवल्ियन होने की हैसियत से 
इस संबंध में एक असाधारण सरकारी गजऊट छपाया है कि 
इन्होंने उत्तरी-पश्चिमी सूचों की हुकूमत की बांगडोर अपने 
हाथ में ले ली है। बरतिरियां के पाख उसके इल्ाक़े के घरावर 
रियांसत मौजूद है । 
आापका-+ 
पचू० एचू० ग्रेट देख 


पत्र नं० १३ 


( जिसे सर लॉन लारेंस चीफ़ कमिश्नर, पंजाब ने जॉज 

कार्निकचा रेंसके साम ११ शॉक्टोवर, सन्‌ १८४७ को लिखा था। ) 
लादौर 
११ ऑक्टोबर, १८४७ 

प्रिय वारेंस ! 

आपने जो ४०) डाक्बेंगले में उख ग़रीब लड़की को दिए 
थे, उन्हें में आपकी सेदा में भेज रहा हूँ । मुम्झे उचका नाम याद्‌ 
नहीं रहा । मुझे आशा है, वह सुरक्षिता अपने स्थान तक पहुँच 
गई होगी । मैंने सांड्स को लिख भेजा है कि मौलवी रज़ब- 
अली साहव को भेज दें। जो ग़रीब अपनी सेवाओं को करते 
हुए घेरे में फेस गए हैं । मुमे सलूल को पंजाब में वापस 
बुला लेने से प्रसन्नता होगी । और, में इनके फायदों का स्तास 
खयाल रक्खूँगा । 

तूफ़ान बीत गया । और हमें साँख लेने की फ़ुर्सत 
सिल्ली । जब में वीती हुई घटनाओं पर विचार करता हूँ, 
तो मुझके इस बात पर आश्वय द्ोता है कि हम लोग कैसे 
अब तक थ्यों-के-त्यों जिंदा उपस्थित हैं; सिफ्रे परमेश्वर 
की कृपा से दस जिंदा बचे हैं। निःसंदेह यह बात हमारी 
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छाशा से अधिक निकली कि तमाम पँजाबी पत्वटनें राज- 
भक्त हैं । दजारा के बारे में सुमे असी तसल्ली नहीं हुई | 
सरी में भी कुछ उत्पात होनेवाला था, जैसी कि मैंने आशा 
की थी। मासलात प्यभी तक पूरे तौर पर तय नहीं हुए । में 
पिंडों में एक ओर सेना भेज रहा हूँ, और उस सेना को हटा 
देना चाहता हूँ, जो लुधियाने में अभी भर्ती की गई है । 
गोलनेर में बद॒इंतनामी फ्ेली है, ओर जंगल बहुत घना है । 
बारियों को सरलता से दहाँ पताह् मिज्न सकती है। जानपेइन 
जिन्होंने फ़ोज की कमान की थी; सख्त बुझद्ल निकले । 
इसलिये कि जब बद्साश इनके द्वाथ सें थे, वे इनका 
कुछ भी त कर सके । अब इन्हें बुखार चढ़ आया। अब इन्हें 
अवश्य वापस आा जाना चादिए। फिर कहीं-कहीं में आशा कर 
सकता हूँ कि सारे सामलात ठीक-ठीक तय हो सकेंगे । खिक्खों 
की उन दो पत्षटनों का क्‍या परिणास हुआ जिन्हें रक्‍्टस ने 
भर्ती किया था। मुझे आशा है; इन्हें छोड़ न दिया गया 
होगा। 

जैसा कि आप जानते हैं, में सनुष्यों को अनावश्यक 
प्रशंसा करने का अभ्यासी नहीं हूँ। अब सुझे अपनी भूल 
मालूम हुई है। पर जो कुछ भी में कहता हूँ, उससे सेरा अमि- 
प्राय भी वही हुआ करता है । और, मेरी राय में तो आपने 
बहुत अच्छा किया कि डिवीज़न को दाहनी ओर रक्‍खा, 
ओर सेना की मदद की। आपकी चोकी बड़े खतरे में थी। 
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पटियाला, नाभा ओर जींद के लिये जो इनाम हमें नियत 
करने चाहिए, उन पर पूरी तरह, विचार कर लीजिए। इन्हें 
अवश्य ही इनाम-इकरास देना चाधिए । यदि ये राजभक्ति 
न करते, तो हम कहा के रहते ६8 ९ 
अआरापका विश्वासी-- 
जॉन ज्ञारेंस 


& नवाय रूमर व रहंस दादरी, जिन थर बगावत का इत्ज़ाम 
भा, इनकी जागीरें जब्त करके इम तीनो सें बाँट दी गईं थीं । 


देहली के गदर की कहानियों 


अंगरेज्ञों की विपत्ति 


शदर होने के रगभग एक सहीता पहले, पहली एप्रिल खबर 
१८४७ इसी को; एक विज्ञापन इस आशय का 'जासा सस्जिद! 
देहली'में चिपकाया गया था कि ११ सह को देहती लूटी जायगी 
ओर बढ़ी खून-खराबी होगी | मगर द्वाकिसों ने इस तरफ्त कुछ 
ध्यान नहीं दिया, और सामूली अफ़वाह समझकर हँसी में टाल 
दिया गया । अत्तरी-पश्चिमी अखबारों ने भी इसको कोई 
महत्व न दिया | इसका प्रभाव यह पड़ा कि सब-साधारण 
जन शांव ओर निर्चित होकर बैठ रहे । यहाँ तक कि ११ 
सई का वह भयानक दिन आ गया, और मेरठ के विद्ोद्दियों की 
एक टुकड़ी ७ बजे सुबह फे वक्त, नावों से जमुनाजी को पांर 
करके शहर में घुसी । इन विद्रोहियों में कुछ नेज्ञेसवार और कुछ 
बीसदी और ग्यारहवीं हिंदोस्तानी रेजिमेंठ के पेदल सेनिक सम्मि- 
ल्ित थे । 

सबसे पहले इम चिढद्रोहियों ने घाट के ठेकेदार को लूट 
लिया | इसके बाद पुल द्वारा शहर में घुस पड़े, और पुल 
दी पर एक फ़िरंगी को, जो रास्ते में इनको दृष्टि पड़ गया 
था, मार डाला। नदी पार करने के बाद सरलाहों ने पुल , 


आअगरेज़ों को विपत्ति छ्३्‌ 


तोड़ दिया । सवार घोड़ों पर पार होकर देदली-दरवाज़े 
के राहते से अंगूरीबाग़ की तरफ रवाना हुए | यह घाय किले 
के नीचे था, ओर यहाँ बड़े साहव यानी रेज़िडेंट रहते थे। ये 
सजबार इस विचार से वहाँ गए थे कि उनको क़त्त कर डालें; 
इतने में कोतवाज़्ञ को खबर द्वो गई । वह भागता हुआ साइसमन 
फ्रेजर साहव के पास गया, और उनको इस घटना की ख़बर 
दी। साहब ने फ़ोरन्‌ हुक्म दिया कि दफ्तर के तमास काय्रज्ञात 
शहर सें ले जाओ, और रबय॑ दोनाकी बंदूक़ भरकर बागियों 
की तरफ़ गाड़ी में बैठकर चले कि इस गड़बड़ फो किसी तरह 
दबावें, कितु विद्रोही इनको देखते ही इनकी जान के आहक 
हो गए। वेचारे फ्रेज़र साहब ने यह रंग देखा, तो जान 
बचाने की चिंता करने लगे, और गाद़ी से क्ूदूकर समन बुजे 
के राष्ते किले के अंदर जाकर उसके दरवाज़े बंद कर दिए | 
इसी वीच में उन्होंने एक-दो वलवाइयों फो गोलियों का 
निशाना भी यनाया । समन बुज से ऋजर साद्ब सीधे क्रिले 
के ल्ाहीरी दरवाज़े पर गए, और इस दरवाज़े के दरबान को 
आज्ञा दी---/यह द्रवाज़ा भी बंद कर दो ।* 

इसके बाद एक विद्रोदी ने आकर सूचेदांर से कद्दा--- 
“दरवाजा खोल दो ४” सूबेदार ने पूछा--शतुम कौन दो ९” 
उसने जवाब दिया--“मैं मेरठ के रिस्ाले का खबार हूँ।” 
सुबेदार यद्द सुन थोड़ी देर चुप रहा, और इसके बाद 
चोला--“ओर सिपाददी कददाँ हैं ?” सिपाद्दी ने जवाब दिया-- 
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“वे सब अंगूरीबाश में हैं /" यह सुनकर सूबेदार ने उससे 
फहा---जाओ, उन सबको बला लाओ ।” वद सिपाही चला 
गया। जब बे सब जमा हो गए तो सूुबेदार ने दरवाज़ा खोल 
दिया, ओर सारे सिपाही छिले में दाखिल दो गए। कप्तान 
डग्लस ने क़िलेदार से और फ्रेज़र साहब ने सूबेदार से 
फट्दा--तुमने ऐसा घोछा दिया, ठुमसे यह संभावना न 
थी ।” फिर कुछ खममाना चाहा, और सूबेदार से कद्दा-- 
"स्तिपाहियों से कहो, घंदूक़े भर लें।” क्‍योंकि क्िले के 
द्रवाज्ञ पर हमेशा एक गारद रहा करता था, और वह इन 
विद्रोहियों की रोक-थाम के लिये काफ़ी था। पर॑तु सूबेदार 
पहले ही से प्रतिकूल और बिद्रोददियों के षड़यंत्र में सम्मिलित 
हो चुका था । उसने इस आज्ञा का भो पालन नहीं किया। 
बल्कि अत्यंत कटठुता से पेश आया, ओर गंदी गाली देकर 
कहा--“यहाँ से चले जाओ ।” दोनो आँगरेज़ों ने जब यह 
रंग देखा, तो विवश हो वहाँ से भागकर क्रिले के भीतरी 
हिस्से की तरफ्त आए। वे ग़रोब भागते हुए आ दी रहे थे 
रके रास्ते में विद्रोहियों के सवार मिल गए। एक ने फ्रे जर 
खाहब ओर दूसरे ने कप्तान डरलस पर पिस्तौल फा फ़ायर 
किया, जिससे दोनो घायल हो गए, ओर दीवारके सहारे खड़े 
दो गए | इसके अनंत्तर एक विद्रोददी आया, और तलवार के 
सार से दोनो के सिर काट डाले। इस दुःखदायी समाचार को 
एक साहब ने दूसरे प्रकार से वर्णन किया है। उनका कद्दना है-- 


अंगरेज़ों की दिपत्ति ५ 


जब फ़्रूजर साहब गोली खाझ्र घायल हुए तो उसी 
अवस्था में उन्होंने दो विद्रोह्दियों को सार डाला; और गाड़ी 
पर सवार द्वोकर भाग चले | यद्यपि घाव गद्दरा था, और 
उससे बहुत रुघिर यह रहा था; तथापि गाड़ी चलाने की 
शक्ति 'अवशिष्ट थी। अथवा प्राणों के भय से साहस अपना 
कास कर रहा था। इसी तरह भागे जा रहे थे कि एक 
विद्रोही आया, और उसने साहव के साईस को तलवार देकर 
कहा कि तू इसको सार डाल। आततायी - साइंस ने तलवार 
ले साहव के एक दाथ ऐसा मारा कि सिर घड़ से अलग जा 
गिरा । फिर कप्तान डग्लसख को भी सार डाला । इसके 
बाद विद्रोद्दी दीवाने-आस की तरफ गए। वहाँ दो ग़रीब 
मिरसे थीं, उनको भी इन दुष्टों ने न छोड़ा, और बंदूक 
का निशाना यना दही दिया । वहाँ से निकलकर सीधे 
दरियागंज का रास्ता लिया । यहाँ आकर तमास मकानों में 
आग लगा दी। ये मकान ज्यादातर अगरेजों के थे।इस 
बीच में एक ओर रेजिमेंट विद्रोह्टियों की घुस आईं और 
आते ही शहर के लुच्चों ओर गंडों से कहा कि तुम लोग 
शहर को खूब लूटो, दम लूटने में सम्मिलित नहीं होंगे। 
जो चिद्रोही दरियागंज को जला रहे थे, उन्होंने वहाँ £ 
आऑगरेज़ों ओर दो मेमों को सार डाला । बाक़ी जितने इसाई थे) 
वे सब राजा किशनगढ़ की कोठी में जाकर आश्रित हुए । जब 
दरियागंज जलकर खाक हो गया, तब विद्रोही वहाँ से बेंक 


श्दे श़दर के पत्र 


की कोठी पर गए | इसको भी आग लगाकर जला डाला, और 
४ ऑँगरेज्ञों को ज्ञान से सार डाक्ना । फिर वहाँ से कोतवाली 
गए, ओर बदसाशों से कह दिया कि शहर को खुब लूटो । कोत- 
वाल भयभीत होकर कोतवाली छोड़कर भाग गया, और कोई 
तदबीर दीन-दुखियों के बचाने की न की। कोतवाली से स्वर्गीय 
सिकत्तर साहव की छोठी पर गए; पर उसमें आग नहीं लगाई, 
लेकिन वर्दहां गिरजा और उसके आस-पास के मकानों में आग 
लगाकर जला दिया, तथा उनमें जो छँगरेज़, 'मिसें ओर अबोघ 
जच्चे थे, सबको कत्ल कर डाला | अन॑तर उन्हीं विद्रोदियों में 
से पाँच सवार छावनी पहुँचे | इनके पहुँचते ही वहाँ जितने 
सिपाही थे, उन्होंने अपने ऑफिसरों के बेगज्नों में आग 
खगाना शुरू कर दिया । ओर, जो अंगरेज़ मिला, बड़ी 
(निदेयता से उसे मार डाला । बाक्ती सवार सेगज़ीन की तरक्र 
गए, किंतु मिकट पहुँचे ही थे कि जितने खिपाह्दी थे, वे सब तथा 
एक हज़्वार नगर-निबासी मेगज्जीन के फदने से उड़ गए। 
इश्वर जाने मेगज्जीन में क्योंकर आग क्षग गई । 

अब यहाँ छावनी में ज्ञितने सिपाही थे, दो भागों सें विभक्त 
डो गए । कुछ तो विद्रोदियों के साथ मिलकर शहर को लूटने में 
छग गए ओर दो रेजिमेंट लालडिग्गी के निकट क़िले के सामने 
ठद्दरीं। इनमें से एक गारद राजा किशनगढ़ की कोरी पर गया 
क्योंकि उसने ऑगरेज़ों को आश्रय दिया था | उस कोटी में ३२ 
झाणी आश्रित थे । इस दल ने वर्दाँ पहुँचकर कोठी में आग 


आअगरेज़ों की विपत्ति । 


जगा दी, जो एक रात ओर एक दिन बराबर जलती रही। 
दूसरे रोज़ शत्रु मेगज़ीन में से दो तोपें उठा लाए, और वसास “ 
दिन इस पर गोले बरसाते रहे | लेकिन आश्रित ऑगरेज 
तदखाने में चले गए थे, इसलिये सब सुरक्षित रहे, और किसी 
क्रिस्स का उनको नुक्लसान नहीं पहुँचा | इसके बाद चिद्रोदियों 
से तमास शहर को लूटना प्रारंभ कर दिया। यहाँ तक कि 
खसिकत्तर साहब की कोठी को भी शद्दर के बद्साशों ने खूब 
लूटा । यद्यपि मेरठ के विद्रोहियों ने इसमें अब तक हाथ नहीं 
लगाया था | 

१३ ता० को बविद्रोदियों ने फिर दुबारा उन आंगरेजों पर 
हमला किया, जो राजा किशनगढ़ की कोठी के अंदर तह- 
खाने में छिपे हुए थे । पर उस दिन अगरेज़ों ने भी कोठी के 
अंदर से गोलियाँ चलाई, और छुछ शन्नुओं को सार डाला। 
पर जब उन गरीबों के पास गोली-बारूद नहीं रही, तब सिवा 
चार आगरेज़ों के सब वाहर निकल आए, ओर लड़ते रद्दे | इसी 
बीच में युवराज साहव भी वहाँ पहुँच गए, ओर विद्रोदियों से 
कहा कि इन अगरेज़ों को हमें दे दो, हम इन्हें हिरासत ओर 
निगदहदबानी में सुरक्षित रक्खेंगे। पर जिद्रोहिियों ने एक न 
सानी, और सबको सार दाला । 

मिस्टर जॉज सिकत्तर साहव अपने बाल-बच्चों-सद्दित क्लिले 
में आश्रित थे। गुप्तचरों ने संदेश दिया कि बद वहाँ छिपे हुए 
हैं। विद्रोही उन्हें क्लिले से कोतवाली पकड़ लाए, और यहाँ 


छ्द शद्र के पत्र 


उन्हें अत्यंत निदेयता ओर अपमान-पू्वक कत्ल कर डाला। 
और, शक्राखाने के हिंदोस्तानी ओर ऑगरेज़ डॉक्टरों को 
शफ़ाखाने के अंदर क़त्ल कर डाला | एन बेचारों की लाशें 
तीन दिन तक बेक़न्न ओर कफ़न के पड़ी रहीं। आखिर चोथे 
रोज़ स्वर्थ विद्रोहियों ने इनको यमुवाजी सें फिकया दिया। 


विद्रोहियों का बादशाह से बेतव साँगना 


धन्र विद्रोदियों ने बादशाह से प्राथनाकी किया तो दो 
सद्दीने की तनख्वाह दो, या हमारा दैनिक वेतन नियत कर दिया 
जाय, यानी रसद आदि रोज़ाना दिलववा दी जाय। बादशाह 
से शहर के सब सहाजनों को बुल्वाकर आज्ञा दी कि यदि 
वे सिपाहियों की साँग पूरी न करेंगे, तो सबको अपनी जानों 
से द्वाथ धोना पड़ेगा। ( बेचारे बादशाह ग़रीब और सजबूर 
थे, इसलिये नगर की बर्बादी ओर क्रत्लेआम को बचाने के 
उद्देश्य से यह हुक्‍स महाजनों को दिया होगा )। महाजतनों ने 
बादशाह की सेवा में निवेदन किया छि हम इन्हें सिफ़े बीस 
दिन तक दाल-रोटी खिला सकते हैं, इससे अधिक हसममें 
शक्ति नहीं | विद्रोही इस पर संतुष्ट न हुए, ओर कहने लगे--- 
“हस तो सरने-मारने पर तुले बैठे हैं। जीवन के जो थोड़े-से 
दिल बाकी हैं, उनमें भी दाल-रोटी खायें, यह हमसे न होगा ॥ 
निदान) बादशाह ले खब बातें सुनकर चार आने दैनिक नियत 
कर दिए।? 

इसके बाद विद्रोहियों ने नगर की नाकेब॑ंदी कर दी, 
ओर पत्येक द्वार पर दो-दो तोप चढ़ा दीं, तथा एक इज्ार मन 
बारूद छावनी की सेगज़ोन से उठा लाए | और, जितना गोला- 


० ग़दर के पत्र 


बारूद मेंगज़ीन में था, उस पर अधिकार कर लिया | इस 
उपद्रद और सार-घाड़ के कारण नगर में रसद आलनी बंद 
हो गई, और तसास चीज़ों महँगी हो गई । आटा तीन सेर, 
गेहूँ आठ सेर, थी १॥सेर का बिकने क्षगा | इसी प्रकार 
सभी वस्तुएँ सहंगी हो गईं। देहली के आस-पास के जितने 
देहाती थे, सव उठ खड़े हुए और लूट-मार भारंस कर दी। 
बादशाह ने कगाड़ा मिटाने के अभिप्राय से गूजरों के चार- 
पाँच गाँवों को जलवा दिया कितु यह आग छुस्ी नहीं 
खिकतर साहब की जो कोठी चिल्लासपुर में थी, बह भी लूट 
की भेंट चढ़ गई। 

विद्रोहियों, ने जब दिल्‍ली को अच्छी तरह लूट लिया, 
तब २०० सवार गुड़गाँव की तरफ गए, ओर वहाँ भी 
लूट-खलोंट और आग लगाने का बाज़ार गर्म कर दिया। 
ओर, सरकारी खज़ाने को, जिसमें ७ लाख ८७ हज़ार रुपया 
था; लूटकर दिल्ली वापस आा गए | इंस समय विद्रोहियों के 
पास देहतली गुड़गाँव के खज़ानों का २१ ज्ञाख ८४ दज़ार रुपया 
नक़द सोजूद था, जो शाही क़िले ओर विद्रोही सिपादियों की 
निगरानी में रक्खा गया । 

इस ससय देहली में ३ रेजिसेंटं थीं। एक मेरठ की ओर 
दो खास दिल्ली की । नेज़ा-सवार भी मोजूद थे | बाक़ी विद्रोही 
सिपाहियों की सेना अत्लीगढ़ ओर आगरे की ओर रवाना दो 
गई । शहर सें सबसे चढ़ा मातल्दार व्यापारी लछुमनचंद था, 


आप बातो की पहली कथा 


हिंदोस्तानी पैदलों को ३५वीं रेजिमेंट का एक अफ़सर 
अपनी विपत्ति का हाल इस प्रकार बयान करता है--११ तारीख 
को लगभग १०।॥ बजे प्रातःछाल मेरा नौकर भागता हुआ 
मेरे कमरे में आया, और बड़ी घबराहट से फहने लगा कि 
शहर में बड़ी खलबली मच रही है । लोग कटद्द रहे हैं कि मेरठ 
की तमाम हिंदोस्तानी फ्रौज दिल्ली पर क़ण्ज़ा करने के लिये 
बढ़ी चली आ रही है। सबसे पदले विद्रोह की जो खबर मैंने 
सुनी, वह यही थोी--चूँकि सेए बँगला छावनी ही में था। 
इसलिये में यह खबर सुत्ते ही इतसाइन कमियर साहब 
एजीटन--२८ रेजिमेंट हिंदास्तानी के बैंगले की तरफ़ पैदल चल 
दिया। वहाँ जाकर मेंने देखा कि कमतांडिंग अफ़लतर ओर 
कर्नल न्यूट साहब) दोनो उपस्थित हैं। उन्होंने भी मेरी ख़बर 
का समर्थन किया, ओर कहा कि दिंदोस्तानी प्यादों की एक 
रेजिमेंट नं० ४४७ सय तोपों के शहर में भेजी गई है, ओर 
दो कंपतियाँ नंबरी रु व ७४ रेजिमेंट की पहाड़ी पर, 
जो शहर ओर छावनी के बीच में है, क्रयास करेंगी। 
बाक्ती सिपाही इन रेजिमेंटों के किसी दूसरी जगह न भेजे 
जायेंगे। लेकिन अपनी छावनी में हर समय सशस्त्र तेयार 


आप बीती की पहली कथा श्र्ये 


रहना चाहिए | जब में कमांडर अफ़सर के बँगले से लोटा, 
तो रास्ते में मुकको नकौल साहव मिले। किंतु इनसे केवल 
इतना ही मालूम हुआ कि मेरठ के विद्रोद्दी सवारों में लगभग 
१४० खवारों ने नावों के पुल पर अधिकार कर लिया है। 
और; मेरठ से आते हुए जो अगरेज्ञ उनको मिला, उसे 
करत कर उाला । 

ज्ञव सें अपने देंगले पर पहुँच गया; तो थोड़ी देर बाद 
वे दोनो तोपें सेरे बेंगले के बराबर से शहर की तरफ़ जाती 
हुई दिखाई पड़ीं, तो मुझे भरोसा हुआ कि विद्वोद्दियों के 
उपद्रव को दबाने के लिये रेज्ञिमेंट नं० ५४ और ये दोनो तोपें 
काफी होंगी । इसके बाद जो घटनाएँ हुईं, उनकी कभी 
कल्पना भी न की थी। कितु सेंने आत्मरक्षा के विचार से 
४ फ़रेरी तर्सचा भर लिया, और हुक्स दिया कि गाड़ी के घोड़े 
तैयार रक्खो । 

दोपहर के १२ बजे के लगभग मेरे नोकरों ने मुझे खबर 
दी कि द्रियर्गंज की छावनी जल रही है। और, मेरी रेजिमेंट 
के अजीटन साहब और कमांडिग अफ़यर छावनी की तरक 
गए हैं । यह खबर सुनकर में भी सवार होकर गया, और 
देखा कि सिपाहियों को युद्धऔ-सामग्री बाँटी जा रही है।, 
वद्दों से में अपनी कंपनी में गया, और सिपाहियों से बातचीत 
करने लगा। वे सब प्रकट में नेकचलन मालूम होते थे, 
ओर इस विद्रोह से सबने अज्ञानता प्रकट को । किंतु बहुत- 
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से सिपाही कमर-बंदी से अप्रसन्न प्रतीत होते थे; ओर 
कहते थे दि हम अरझी शहर की खाप्ताद्दिक नियुक्ति से वापस 
आए हैं । अभी अच्छी तरह रोदी-पानी से भी नहीं निपटे कि 
फिर हमें हुक्म दिया जाता है। इसके जवाब में सेने कहा-- 
संसावत+ थोड़ी ही देर में विद्रोह मिट जायगा । तब 
आराम करना; क्योंकि एक रेजिमेंट ओर दो तोपें बिद्रोहियों 
को तितर-बिवर करने को सेजी जा चुकी हैं । मैंने उनसे 
यह भी कहा कि में विश्वास करता हूँ कि यदि आवश्यकता 
होगी; तो तुम खत्र लड़ोगे, और नसक का हक़ अदा करोगे। 
इसके जवाब में सिपाहियों ने कहा कि हमने सरकार कंपनी 
का नसक खाया है। हम हर तरह पर लड़ने-मरने के लिये 
तैयार हैं । उनमें से एक हवत्नदार अधिक शोर सचा रहा था, 
किंतु दूरदर्शिता की दृष्टि से स्पष्ट नहीं कहता था रक्ि हम 
बिद्रोहियों से नहीं लड़ेंगे, बल्कि चह कहता था कि कोई दुश्मन 
राजा बाबू आवेगा। तो उससे लड़ेंगे। 

थोड़ी देश बाद दोनो कंपनियाँ, जिनका जिक्र ऊपर आा चुका 
है, पद्दाड़ी की तरफ़ रवाना हुईं कि वहाँ जाकर क़याम करें। 
जाने के समय दोनो कंपनियों के सिपाहियों ने बहुत शोर- 
शुत्न सचाया, जिस से सालूस होता था कि उन्हें बहुत प्रसन्नता 
है । उनकी किसी हरकत से यह संदेह न होता था कि वे विद्रोह 
का विचार भी करते हैं। में सिपाहियों के साथ बात-चीत कर 
रहा था; इतने में खबर पहुँची कि रेजिमेंट न॑बरी ४४ ने -लगर 
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में प्रवेश करके लाइने से इनकार कर दिया और अपने अक्क- 
सर्रो को तीसरे रिसाला के सबारों से कटवा दिया, और ज़रा 
भी विद्रोदियों का झुक्तावलला न किया । जन्न यहाँ तक नोचत 
पहुँची, और मामला यहाँ तक नाजुक हो गया, तो सिपाहियों 
को तैयार होने का हुक्म दिश्य गया । कारतूस बॉट दिए गए। 
चाजँवालों को भो बंदूक और लड्टाई का सामान दिया गया। 
सबने हुक्म की तामील की, और वंदूक्कें भरकर लड़ाई 
के लिये तैयार हुए । थर्दां यद्द हो द्वी रहा था कि नंबर 
४४ रेजिमेंट के कर्नेल रेली डोली में आए। जख्समों से उनका 
शरीर लोह-लुद्ाल हो रहा था । मैंने इन्हें स्वयं यहद 
कहते सुना कि झुमे खुद मेंरे ही सिपाहियों ने खंगीनें 
मारी हैं । इसके बाद फ्रोजी डॉक्टर साहव की जवानी जो 
दाल सालूम हुआ, चद और ज्यादा शोफ-जनक और कारुणिक 
था | उन्दनि सिपाहियों छी चदमाशी और अफसरों के ऋत्तत 
तथा रक्त-पाव का हाल सुनाया, जिससे मसालूस हो गया कि 
रेजिमेंट नं० ४४ उजिद्रोही छो गदे । जब दात्नत यहाँ तक 
चिंता-जनक हो गई, तव अफ़सरों की परस्पर सम्मति से यह 
निश्चय छुआ कि जितनी तोपें ओर फ्रीज बाकी है, चह 
खबर पद्दाड़ी के ऊपर जाकर क्याम करे । अलबत्ता नं० ७४ की 
रेजिमेंट कश्मीरी दर्वाज्े पर भेजी गई, ताकि वहाँ की गारद्‌ 
की मदद करे । वाक़ी तमाम फौज पहाड़ी के घुज पर जाकर 
डट गई, और दोनो तोपें इस तरद्द लगाईं कि उनकी जद उस 
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रास्ते पर पड़ती थी, जो शहर को जाता था। श८ रेजिमेंट 
के जो बचे हुए सिपाही के, वे बुज के सीधे हाथ की तरफ़ 
जमा किए गए । जितने अँगरेज़ स्री-तच्चे वहाँ थे, सब आकर 
बुज के अंदर जसा हो गए। और, थोड़ी देर बाद बहुत- 
से नगर-निवासी सी आ गए । अब हर तरफ़ से उन अगरेज़ों 
की, जो शहर में रहते थे, ऋत्ले-आसम को ख़बरें आने ल्गीं। 
यह भी सालूम हुआ कि जितनो फ्रोज सेऱजीन ओर दूखरे 
स्थानों पर तैनात थी, खबने सरकारी काम्र से इनकार कर 
दिया, यानी लड़ने से सुंह मोड़ लिया । 

जब फ़ोज के विद्रोही हो जाने का विश्वास दो गया और 
हर तरफ़ विद्रोह ओर क़त्ले-आम का बाज्ञार गे होने लगा, 
तो साहब ब्रगेडियर ने साडनी सवार के ज़रिए सेरठ के द्ाकिमों 
को चिट्टी लिखी, और त्वरगभग देख बजे हुक्म दिया कि 
बज़रिए तार इस विद्रोह की ख़बर अंबाले भेजी जाय। इसके 
बाद उपयुक्त अफ़सर ने तमाम सिपाहियों को जमा करके उनसे 
पूछा कि आखिर तुम्हें क्या उज् है, और तुम क्‍या चाहते हो ९ 


तो कुछ सिपादहियों ने कारतूस का छउज़ किया। इस पर 


साहब ने उन्हें समझाया और विश्वास दिलाया कि सरकार 
का इरादा यह कदापि नहीं कि वद्द किसी तरद्द तुम्हारे धर्म 
में दखल दे । ओर, फ्रोज को हरगिज्ञ ऐसे कारतूस नहीं दिए 
जायेंगे, जिनसे किसी क्िस्म का सज़हब को नुक़सान पहुँचे । 
यातचीत चल दी रही थी ओर अफ़सर मद्दोद्य बराबर 


हि. 
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सेना को सममा रहे थे, किंतु सेना का रुख खरान हो रद्दा था । 
बह अपनी नाराज्ी प्रकट कर रही थी और उनकी ओर से 
विश्वास नहीं हुआ था । 

पद्दादी के चारो तरफ़ सारी सेना जमा थी | में भी उनके 
पास गया, ओर चैठकर उनसे बातें करने लगा। सिपाहदियों 
ने जब यदद खबर सुनी, ४४ न० की रेजिमेंट के तमाम अफ- 
सरों को रेजिमेंट ने खुद मार डाला, तो उसने वहुत खेद 
प्रकट किया; और कष्ठा कि यद्द त्रात हमें बहुत थघुरी मालूम 
हुई है। तब मैंने उनसे पूछा, तुस सारा साथ दोगे यथा 
मुझे और मेरे बाल-अश्चों, चल्कि तमाम ऑगरेज़ों को मारे 
जाते हुए देखोगे ? इसके जवात्र में बहुत-से सिपाह्ियों ने 
एक र्व॒र से कद्दा कि जहाँ आपका पसीना गिरेगा, वहाँ हम 
खून घद्दाचेंगे । और, जब तक में बैठा रद्दा, वे मुकसे निदहायत 
अदव व लिहाज से पेश आते रह । 

पहाड़ी ऊँची जगह पर थी, इसलिये हम शहर को अच्छी 
तरह देख सकते थे | शद्दर में कद जगद्द आग की लपठें उठती 
दिखलाई पड़ती थीं | प्रकट में वे सब मकान ऑगरेज़ों के 
मालूम पड़ते थे। इसी चीच में मेग्रजीन उड़ा, जिसे देख- 
कर तमास सिपाही अपने-अपने हथियार लेकर और शोर 
मचाकर तथा असभ्य संकेत करते हुए दोड़ पड़े। उस समय 
इनको कठिनाई से रोका | में उस समय अफसरों के साथ 
क्रौज के बीच में था । उस समय तक मैंने कोई गंदी बात 
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इनकी ज़बान से नहीं सुनी । हाँ, केवल एक छिपादही ने इतना 
कहा कि अब तुम्हारा नमक-पानी खाया नहीं जाता | मेग्रजीन 
के उड़ने से पहले एक गाड़ी शहर से आई । जिससें कप्तान 
एस्सिथ, कप्तान जो, लेफ्टिनेंट एडव्ड ओर लेफ्टिनेंट बावरफील्ड 
साहब की लाशें थीं। ये सब अफ़सर रेजिसेंट नं० ५७ के थे । इन 
लाशों पर सेमों के कपड़े पड़ हुए थे, जो इनकी बेकसी और इन 
पर निर्दय व्यवहार के सूचक थे | अगेडिर साहब ने जे दोनो 
तोपें, जो शहर में रवाना की थीं, फिर वापस सगाई । सगर वापसी 
के बक्त, उन सिपाहियों ने बदसाशी शुरू की । जो तोषों के साथ 
थे, वे बज्ञाय पहाड़ी पर आने के जहाँ दूसरी फ्रोजें पड़ी हुई. 
थीं, सोघधे छावनी का रारता ल्िया। रास्ते में कप्तान देलर की 
जसात के थोड़े-से लादमी मिले, जिन्होंने कप्तान साहब को 
छोड़ दिया था। उन्होंने फ़ोरच तोपों पर क़ब्ज़ा कर लिया, और 
कप्तान अमेन साहव कमानियर ओर साजंट को, जो तोपों के 
साथ थे, लड़-सिड्कर भगा दिया। ये दोनों साहब गोलियों को 
बारिश से किसी तरह बचकर पहाड़ी तक पहुँचे । भेरे खयाल में, 
उन अंगरेज़ों में से, जो शहर में फ्रीज के साथ गए थे, ये ही दो 
जचे थे । 

विद्रोही सिपाही ठोपें छीनकर शहर की तरफ़ जा रहे थे । 
चूँ कि पहाड़ी पर से सब दिखाई पड़ता था, इसलिये कप्तान 
डी० टेस्टर साहब ने जो तोपों को नगर की ओर जाते देखा; 
तो बह्द घोड़े पर सवार होकर इस अप्निप्राय से गए कि उनको 
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पहाड़ी पर वापस लाएँ, किंतु विद्रोदियों ने उन्हें आते देखा, 
तो गोलियों की भरसार कर । दी निदान साहब का घोड़ा 
जख्मी हुआ, और साहव किसी तरह भागकर बचे | 

ये विद्रोहो जब नगर के निकट पहुँचे, तो दैवयोग से 
डिप्टी-कल्क्टर करंभरा साहव पर उनकी दृष्टि पड़ी, 'और 
उन पर भी गोलियाँ चर्सानी शुरू कर दीं, मगर उन्होंने भाग- 
कर ज्ञान बचाई । 

घीरे-बीरे दिन-सर में बहुत-सी चुद्ध-सामग्नी घुज में जमा 
हो गई थी, ओर हमको पूरी आशा थी कि यदि तोपखाना 
विगड़ च गया और वरावर काम देता रहा; तो जब तक 
मेरठ से कुमुऋ पहुँचे, हम तमाम ऑपगरेज, सार्जट और 
ईसाई यहाँ बुज में पूरी रक्षा के साथ रद्द सकते हैं ।॥ 
किंतु यह मालूम न था कि भाग्य सेरठ में क्‍या गल खिला 
रद्य है। 

दिल्ली से बिदा रु 

किंतु जब सब तरफ़ से आशा जाती रही; और कोई सहारा 
न रहा, तो लाचार तसास जँगी अफसरों की सस्सति से यह 
निख्‌य हुआ कि मेरठ चत्तना चाहिए । निदान तमाम स्त्रियाँ 
ओर थे लोग) जो लड़ने के योग्य न थे, सबको बसन्धियों में सजार 
ऋराकर चज़ीरावाद के घाद से, जो छावनी से क्रीव था, जमना 
पार उतारकर रवाना कर दिया। बम्घियाँ और दोनो तोपों को- 
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लेकर कप्तान डी० टेस्टर आगे बढ़े, ओर पेद्ल फ्रीज़ इनके 

पीछे चली | हिदोस्तानी सिपाही जितने साथ थे, सब अत्यंत 

बेदिली से धीरे-धीरे चल रहे थे । 

जब पहाड़ी से आए, तो हमने देखा कि बग्धियाँ ओर तोपें 

कर्नाल के रास्ते पर जा रहीं हैं, ओर वज़ीराबाद के रास्ते को 
छोड़ दिया है। में अपने सिपाहियों के खाथ पेदल चल रहा था, 

इसलिये कि सेरा घोड़ा मेरे साथ न था। भेरे सिवा ओर भी 
बहुत-से अफ़सर पेदल थे। जब हम अपनी लाइन के निकट 
पहुँचे, तो तमाम सिपाद्दी उच्छ'खज्त होकर लाइन में चले गए । 

मेरा बंगला भी निकट था। इसलिये में भी वहाँ चला गया, 

ओर घोड़े को तेयार पाकर उस्र पर खवार हो लाइन में आया, 

ओर सिपाहियों से पूछा, क्‍या तुम मेरे खाथ चलने के लिये 
राज़ी हो ? सगर सिपाहियों ने कुछ जवाब न दिया। कितु, 
प्रकट में ऐसा सालूस होता था कि मेरा बोलना भी 
इन्हें विष लगता है। उस समय तमास सिणाही छोटे-छोटे 
भुंडों में प्रथकू-प्रथकू बैठे थे। केवल एक सिपाही बद्चलन 
सालूस होता था, जिसने मुकक्ो अत्यंत कड़ा, उद्धत ओर 
बेहदा जवाब दिया। इसके बाद में कर्नाल की तरफ़ चला; , 
ताकि गाड़ियों से जा मिल । कितु थोड़ी दूर जाकर वे दोनो तोपें, 

जो गाड़ियों के साथ थीं, देदलो की तरफ़ आती सुझे मिलीं । 

वापस इसलिये आ रही थीं कि गोलंदाज़ों ने कर्नाल जाने 
से इनकार कर दिया था। 


आप बीती की पहली कथा ६१ 
मुझे चहुत-से घायल अफसर रास्ते में मिले, ज्ञो बेतडाशा 
कर्तनाल की ओर भागे जा रहे थे। मैने इनको एक स्घर से 


यह कद्दते सुना कि अब छुछ बाकी नहीं, ओर किसी तरह 
कोई बचाव की जगह द“ैँदना चाहिए । 


दूसरी कथा 


जब दिल्ली में विद्रोहियों के घुस आने और अगरेज़ों के 
कत्ल करने, इमारतों के जलाने-ढहाने ओर मदसूलखाना 
मीरबहर को ढा देने की खबरें छावनी में पहुंचीं, तो जंगी 
अफ़लरों ने तमाम फ़ोज को तेयार होने का हुक्म दिया । 
सबसे पहले ४४ नंबर की रेजिमेंट हिंदोस्तानी पैदलों की 
तेयार हुई, क्योंकि यह शहर के दाकिसों से निकटतर थी | 
इसर रेजिमेंट में से ६ कंपनियाँ कनल रेली साहब की अघोनता 
में कश्मीरी दर्वाज्े पर बविद्रोहियों के रोकने को गईं, और दो 
कंपनियाँ मेजर टिप्रेंट की अघीनता में तोपों के साथ जाने के 
लिये खड़ी रहीं । कर्नल रेज्ती साहब चूँकि विद्रोह की वास्त- 
विकता से सिज्ञ न थे, और केवल साधारण विद्रोह समस्े 
हुए थे, इसलिये अपनी फ्रोज को खाल्ली बंदूक़ों के साथ ले 
गए थे कि संगीनों के ज़ोर से विद्रोहियों को दबा देंगे । किंतु 
जब यद्द फक्रौज शहर के निकट पहुँची, तो दैवयोग से कुछ 
विद्रोही सवार दृष्टि पड़े, जिन्होंने आते ही अफ़खरों पर 
हसला कर दिया। ओर; सिपाहियों से कहा, हम तुमसे कुछ 
नहीं कदते, और न बाघा डालना चाहते हैं। चूँकि बेचारे 
अफ़सरों को इस बिद्रोह की वास्तविकता की खबर न थी, 


दूसरी कथा दर 


ओर नल वे इसे इतना संगीन समभते थे, इसलिये वे सब फ़ौज 
के आगे थे । इस वजह से विद्रोद्दियों ने सबसे पहले अफ़सरों 
पर बार किया; और कारवाइन गोलियाँ बरसानी शुरू कीं | 
कनेत् रेली के पहले तो गोली लगी, फिर विद्रोहियों ने तलवारों 
स्रे उसे काट डाला । कनल के सिव्रा ओर भी दो-तीन 
अफ़सर गोलियों से घायल हुए। अफसरों ने बहुत कुछ सिपा- 
हियों से अनुनय-विनय की कि हमकों बचाझो, किंतु फ़ोज ने 
कुछ न सुनी | न बंदूक़े भरी, न विद्रोदियों से सुक़ाबल्मा करने 
की चेष्टा की, वक्कि इसके विरुद्ध कुछ धोकेबाज़ सिपाहियों 
ने उल्टे कनत्त रेली को संगीव के जख्य पहुँचाए। इस हंगासे में 
कप्तान डविलस, जो एक सप्ताह के लिये शहर पर तैनात किए 
गए थे, पहुँच गए। उन्होंने अपनी गारद को फ़ेर करने का 

हुक्म दिया। किंतु दुर्भाग्य देखिए कि इन बदज़ातों ने भी 
साफ़ इनकार कर दिया । यद्यपि साहब ने डरा-यमकाकर और 
अलुनय-विनय सभी तरह से कहा, पर इन पर कुछ असर सः 
हुआ, वे चेहूदा इशारे करते ओर वाने सारते रहे । जब साहब 
ने बहुत खुशासद से कारण पूछा, तो विद्रोहियों के ढंग पर 

कहने लगे कि “साहब, हम उन लोगों के लिये कुछ नहीं 
कर सकते, जिन्होंने हमारे मजुहब को खराब करने का 

इरादा कर लिया था, ओर चादते थे कि दिंदू-मुसल्मान 

दोनो के सज़दच ओरउनकी ज़ातें खराब दो जायें। निदान 

इसी तरह चकते-बकाते ओर असत्य अभियोग सरकार पर 


६-3: ग़द्र फ्ेपत्र 


लगाते रहे | अंत में कहने लगे कि हम इसका बदला अब 
लेंगे। इस बीच में £ अफ़सर, जिनका जिक्र ऊपर आ चुका 
है, सारे गए । कई जखूसी हुए, ओर एक सिपाही भी 
जख्मी हुआ | 

जब विद्रोद्ियों ने देखा कि सरकारी फ़ोज ने उनका 
सुकाबला नहीं किया; और अपने अफसरों के हुक्म के विरुद्ध 
लड़ने से इनकार कर दिया, तो वे कश्मीरी दर्वाज़े की तरफ़ 
चले, जहाँ एक छोटां-सा मोरचा बना हुआ था, जिसमें गारद्‌ 
रहता था कि वहाँ जाकर कब्जा कर लें, परंतु स्रोभाग्य से 
यहाँ लेफ्टिनेंट विलसन के अधीन दो कंपनियाँ रेजिमेंट नं० ४४ 
की और एक तोपखाना पहुँच गयां, जिसकी वजद से बदमाश 
विद्रोही फिर नगर की तरफ़ वापस लोट आए। 

इस धोकेबाजी और दशा की खबर लगभग ११ बज छावनी 
पहुँची, जिसके छुनते ही ७४ रेजिमेंट के द्विंदोस्तानी सिपाद्ियों 
को जसा किया गया। उसमें सिफ़ १५० आदमी सोजूद थे, 
बाकी भिन्न-भिन्न मोर्चो' पर पहले दी से बाँटकर नियुक्त कर 
दिए गए थे। इनको मय दो तोपों के कुमुक के इरादे से मेजर 
एबट की अधघोनता में नगर की तरफ़ रवाना किया गया। 

इन सिपादियों की नमकहरासी को और एक हरकत 
देखिए--कितनी लज्जास्पदु है--जब सिपाहियों के बिद्रोह 
की खबर ज्ञात हुई, तब ३८ नंबर को रेजिमेंट का बाक़ी 
हिस्सा ओर ४४ नंबर की रेजिमेंट के सिपाही परेड 


दूसरी कथा धर 


पर तलब किए गए | ब्रगेडियर साहब ने हरएक कमान-अफ़सर 
से कद्दा कि वह अपने-अपने सिपाहियों का इरादा और उनके 
खयालात इस तरह से दरयाफ्त करे कि उनको बुलाकर स्वयं- 
सेवक बनने को कटद्दा जाय | यदि वे स्वयं प्राथना करके सेना 
में शरीक हों, तो समझना चादिए फ्ि सरकारी सेवा के लिये 
तैयार हैं, ओर यदि ऐसा न करें, तो समझना चाहिए कि 
राजभक्त नहीं। यदी किया गया, और आज्ञानुसार तसास 
स्िपाददी परेड में जमा हो गए, मगर ३८ नं० की रेजिमेंट का 
एक सिपाही भी अपनी जेगह से तिल बराबर न सरका। 
हाँ, ७७ नं० की रेजिमेट के सिपादियों ले आज्ञा-पालन को; 
और अपनी-अपनी बढदूक़े मर लीं, तथा नगर की तरफ़ विद्रोद 
शांत करने ओर प्रबंध के लिये चत्न दिए। फलतः थोड़ी देर में 
कश्मीरी दरवाज़े पर पहुँच गए। समय बीत गया था, इसलिये 
इनका वहाँ जाता व्यथ हुआ, क्योंकि विद्रोही व्दाँ से चले 
गए थे । इसलिये इनसे सित्रा इसके कोई लाभ न हुआ कि वह 
वद्दों जाकर ठहर गए | 
अच विद्रोहियों का कहीं पता-निशांन न थ# और न किसी 
ने बताया कि कहाँ गए। बहुत-से ७४ नं० की रेजिमेट के 
लिपाही भी ग्रायब थे। सिफ्रे दो कंपनियाँ मेजर पीटस के 
अधीन वहाँ मौजूद थीं। थोड़ी देर बाइ अफसरों की लाश 
गाड़ी पर लाई गई” जिनके ऊपर उनकी खस्तलियों के गाउन 
इत्यादि पड़े हुए थे, जिससे इनको दुद्शा का पता चल्लता था। 


द््द शदर के पत्र 


जब नं० ७४ की रेजिमेंट शहर चली गई, तो कप्तान डी० टेस्टर 
मय दो तोपों के पीछे रह गए । ओर, उन्होंने इस बात की चेष्टा 
की कि जल्दी से आगे बढ़कर उस विस्तृत स्थान पर अधि- 
कार कर लें, जिसके एक तरफ़ पक्की सड़क थी, जो छावनी 
को जाती थी; दूसरा रास्ता पहाड़ी को ज्ञाता था। निदान 
बड़ी कठिनाई से उक्त साहब ने ३८ नं० की रेजिमेंट को रास्ते 
'पर अधिकार करने ओर उसे घेरने को भेजा | इनका' अमि- 
प्राय यह था कि कप्तान डी० टेस्टर साहब की तोर्पों पर 
क़ब्ज़ा कर लें । 
उपयुक्त कप्तान हर चंद हिकमत अमली से यह चाइते थे कि 
इनकी तोपों के निकट सिपाही एकत्रित न हों, किंतु फिर भी 
चार-पाँच सिपाद्दी गोलंदाज़ों के आख-पास घूमते रहे । 
क़रीब १२ बजे दिन के पहाड़ी पर का बुज अगरेजों, मेमों 
और दूसरे इसाइयों से भर गया; और इतना कोलाहल हो रहा 
था कि किसी तरह का प्रबंध होना संभव न था। कोई मनुष्य 
किसी प्रकार की शिक्षा या आज्ञा न मानता था | इसी समय 
एक सार्जट ने ख़बर दी कि उन्होंने एक बिगुल्वाले से सुना 
है कि इ८ नं० के सैनिक कहते हैं कि अगर तोपों की एक 
आवाज भी हुई, तो ३८ नं० की रेजिमेंट के समस्त सिपादी 
फिर जायेंगे, ओर अगरेज़ों को कुश्ल कर डालेंगे । 
शाम हो रदी थी, ओर समय व्यतीत द्ोता जाता था। 
शद्दर में चारो तरफ़ आग-दी-आग दिखाई देती थी। 


दूसरी कथा 5७ 


सायंकाल के निकट नगर में एक बड़े ज़ोर की आवाज़ 
हुईं। यह शब्द भेगजीन के उड़ने का था। सिपादियों ने 
यह शब्द सुना, तो तिगइकर बोले कि जरनैल, यह क्‍या 
बात है, जो हमारे आद्ियों को इस तरह मारा जाता है। 
कप्तान डी० टेस्टर साहब ने फिर कश्सीरी दरवाज़े की तोर्पों 
को वापस काने का हुक्म दिया । थोड़ी देर बाद फिर 
हुक्म हुआ कि मेजर एवचट साहब ७४ नं० फी रेजिमेंट 
को वापस लावं। यद्यपि थोड़ी देर बाद दोनो तोपें बड़े रास्ते 
पर नजर आईं, गोया छावनी की त्रफजा रही थीं। कप्तान 
डी० टेश्टर साहब ने यह देखकर त्रिगल बनाया कि वह आकर 
पद्दाड़ी पर इनके साथ शामिल हों | सगर वह न फिरे, तब 
कप्तान स।हव समझे कि शायद उन्होंने बिगुल की आवाज 
नहीं सुनी । इतनी देर में तोर्प ३८ नं० की पन्टन की एक 
डुड्डी के क़रीब जा पहुँचीं। और, उनके पहुँचते दी बंदूक़ों के 
चलने को आवाज़ आने लगी, ओर तोपें शहर की तरफ़ 
मुड़ती नजर आईं। कप्तान साद व यह देखते ही फौरन घोड़े पर 
सवार धोकर दोपों की तरक गए कि इनको वापस ले आचें। 
जब वहद्द पास पहुँचे, तो हुक्म दिया कि दाहनी तरफ से दोकर 
जल्‍दी हमारे पास आ जाओ | सगर जब सेजर साहब निकट 
पहुँचे, तो बहुत-से सिपाहियों ने बंदूक़ें उनकी तरफ कीं, और ६ 
क़ायर कर दिए, जिनमें से तीन तो खाली गए, और तीन गोलियाँ 
घोड़े के लगीं। मगर उसमें इतनी ताकत बाक़ी थी कि साहब को 


च्द्द गदर के पत्र 


बुज तक पहुँचा दिया । बुज पर पहुँचकर घोड़ा जसीत पर 
गिरकर सर गया। ओर दोनो तोपें तथा सिपादी शहर की 
तरफ़ चलते गए ! 

तद्त॑तर जब लेफ्टिनेंट ग्लोबवी साहब सी आ गए, तो मेजर 
एबट साहब ने ७४ नं० की एक पल्टलत को इसलिये श्वाना 
किया कि वह जाकर यह खबर लाए कि सेगज़ीन के 
उड़ने से जो रास्ता हो गया है, उसमें से वह आगे बढ़ते हैं या 
नहीं । सगर वहाँ विद्वरेहियों का इस कदर इत्ताज हो गया 
था कि वे भयभीत होकर सब्-कफेन्लब शहर को भाग चलते ॥ 

उस समय ३ बजे होंगे, ओर कश्मीरी दरवाज़े में विद्रोहियों 
का कोई पता-निशान न था। इस बीच में छावनी से हुक्स 
खाया कि २ तोपें छावनी को दापस भेज दी जायें। अतः 
लेफ्टिनेंट एसप्लेसी साहब के साथ तुरंत तोप रवाना कर दी 
गईं। से जर एबट साहब ने अब यह इरादा किया कि जो मेमें 
गारद के आधित निवास-स्थान में हैं, उनको छावनी रवाना कर 
देना चाहिए। यद्द सोचकर आज्ञा दी कि गाड़ी तैयार को 
जाय । थोड़ी देर बाद वे ही दोनो तोपें, जो छावनी भेजी गई 
थीं, कश्मीरी दरवाजे फिर वापस आ गईं। मगर लेफिटनेंट और 
गोलंदाज़ उनके साथ न थे। तोपें भरनेवात्तों ने आकर बयान 
किया कि गोलंदाज़ तोपें छोड़ भाग गए हैं, और दवस बगेर 
उनके छावनी न जायेंगे। आखिर तीम-तीन, चार-चार सिपाही 
मिलकर तोपों के साथ दरवाजे के अंदर आए । 


दूसरी कया द६ 


अलुमानतः साढ़े तीन बजे के नगेडियर साहब का हुक्म 
मेजर एवट साइव फे नाम इस वृत्त-संचंधी आया कि जिस 
कदर नं० ७४ रेजिमेंट के सिपाही उनके साथ हों, उनको 
लेकर बहुत जल्द छावनी पहुंच जाये । जब यहद्द हुक्म आया, 
तो मेजर टीग्रेस ओर डिप्टी-कतलेक्टर साहब ने कहा कि 
इस समय इस रेजिमेंट का यदाँ से जाना उचित नहीं, क्‍योंकि 
लव तक वहाँ इनके स्थानापन्न सिपाद्दी न दों, तब तक इसको 
छोड़ना ठीक नहीं। सगर डिप्टी-कलेक्टर साहब को दूसरा 
भय था । वदह्द ७४ नं० की रेजिमेंट का दाल देख चुके 
थे, और इनके रंग-ढंग अच्छे न थे | परंतु मेजर एबट साहब 
ने कद्दा, चूँकि हुक्म खास तौर से मेरे नाम आया है, इस 
कारण उसका पालन में आवश्यक सममता हूँ। पर डिप्टी 
साहब ने कद्दा, आप थोड़ी देर ठट्दरिए, में खुद छावनी जाकर 
अगेडियर साहव से यहाँ ठदरने की आवश्यकता वर्णन 
करता हूँ। अगर सान गए,तो अच्छा है; अन्यथा आज्ञा का पालन 
किया जायगा । अस्तु | यद् कद्दकर सवार हो गए। तोप 
पहले दी वापस आ चुकी थीं डिप्टी-कलेक्टर साहब ने उनसे 
कहा, अब तुम हमारे साथ चलो, ओर चूँकि बहुत-्लरी सेमें 
मौजूद थीं, और वह गाड़ी अब तक नहीं आई थी, जिसके लिये 
हुक्स दिया गया था, इसलिये तोपखाने की एक पेटी खाली 
कर दी गई, और सब उसमें सवार करा दिए गए, और छावनी 
को रवाना दो चले । 


७०: ग़दर के पत्र 


अब डिप्टो साहब को गए देर हो चुकी थी, इसलियें मेजर 
एबट साहब ने ज्यादा देर करना उचित न खमभा । इस बात: 
का समर्थन एक हृवल्दार ने भी किया; और कहा कि उसने भी 
छाबनी की तरफ़ बंदूक्ों की आवाज़ सुनी हैं। अब यहाँ 
जयादा देर करना किसी प्रकार योग्य नहीं । तब भेजर साहब से 
फ्रौज की तैयारी का हुक्‍्स दिया और चजल्न दिए। क़रीब सौ कदम 
दरवाज़े से बाहर गए होंगे कि १८ नं० की रेजिमेंट के 
सिपाद्दी दरवाज़े के अंदर घुस गए, ओर दरवाजा बंद कर 
दिया । तब उन्हीं बदमाश सिपाहियों ने आफ़िसरों पर, जो 
अब तक बाहर न निकत्न सके थे) गोलियाँ बरखानी शुरू 
कर दीं । इस धोके ओर विश्वासघात के फल-स्वरूप 
७४ नं० की रेजिमेंट के कप्तान कोरों साहब सबसे पदले सारे; 
गए । एक सिपाद्दी ने पीछे से गोली मारी, ओर बह तत्काल 
सर गए । इसके बाद लेफ़िटनेंट रोवली साहब इस्र रेजिमेंट 
में बहुत जख्मी हुए । मगर उन्होंने मरते-मरते अपनी दुनाली 
बंदुकू विद्रोहियों पर सर कर दी, जिससे दो-एक विद्रोही 
सारे गए । इस खमय ७७४७ नं० रेजिमेंट के इनखाइन रोलीयन 
ले यद्द दाल देखा, तो वहाँ से भागे, ओर दीचार फाँदकर 
खंदक में कूद पड़े, ओर दूसरी पटरी पर चढ़कर जंगल !' 
के रास्ते से छावनी को रवाना हो गए। सबको रास्ते 
में सेजर पिटसेन मिले, जो ७४ नं० रेजिमेंट. के खाथ 
द्रवाज़्ञ से बाइर निकल गए थे | दोनो खाहदब छ बजे 


दूसरी कथा ७१ 


के क़रीब छावनी पहुँचे । मेजर एबट साहब ने बंदुक्नों को 
श्रावाज सुनी, तो अपने सिपाहियों से पूछा, यद्द कया दो 
रहा है । उन्होंने जबाब दिया, रे८ मँ० की पल्टन के 
पघ्लिपाद्दी अपने ऑफ़िसरों को मार रहे हैं। यद्द सुनकर मेजर 
साहत्र ने हुकस दिया कि वापस चलकर ओहदेदारों को 
मदद करो | किसी ने हुक्‍स न साना, और तमाम खुशासद 
व चापलूसी सेजर साहब की बेकार गई । सिपाहियों ने 
कहा, यही बहुत है कि हमने ठुसमकों बचा लिया | हमसे वहाँ 
जाकर छुछ न होगा, चल्कि तुम्हें भी खो बैठेंगे । यह कहकर 
चहुत-से सिपाद्दी मेजर साहव के आस-पास जमा दो गए, 
ओर जुबरदस्तो उनको छावनी के अंदर ढक्केल ले गए | सालूस 
हुआ, सिपादियों ने घड़ी निदुयता से ऑफ़िसरों पर गोलियाँ 
बरसाई । लेफ्िटनेंट स्मिथ साहब पहले तो ४ खिपाहियों के 
दाथ से बच गए थे, पर पीछे गुललज।रसिह सिपाद्दी के हाथ 
से मारे गए । कारण यह कि तमाम सिपाहियों ने इस मनुष्य 
को सास तौर से स्सिथ साहब को कत्ल करने की गरजु से 
तैनात किया था; इसलिये साहब से इस सिपाहो को, राफ़त्नतन 
आज्ञा उल्लंघन करने के आधार पर ओहदे से हटा दिया 
था | इसके अलावा लेसफ्टनेंट असनोरी साहब भी जख्मी 
हुए थे, ओर फ़ोट साहब की मेम के सीने पर गोली लगी 
थी | बाकी जितने ओहदेदार तथा ओरतें थीं, वे दीवार 
पर चढ़ गई थीं, इसलिये विद्रोदियों ने गोलियाँ चलानी 


७५ गदर के पत्र 


बंद कर दी थीं। अब वह खजाने लूटने की गशरज़् से रवाना 
हो गए थे। मगर चल्नते-चलते जितनी तोपें थीं। खबका मुँह इन 
शरीबों की तरफ करके खर कर दिया, सगर इेश्वर की कृपा 
से किसी को छुक़्सान नहीं पहुँचा, यद्यपि सिफ़े चालोस गज 
का फ़ासला था। जब इन शरीबों को दम लेने की फ़रसत 
मिली, तो सब खंदक में उत्तरकर ओर पार जाऋर सटकल्फ 
साहब की कोठी में पहुँचे । वहाँ सौभाग्य से खाना तैयार था; 
बेचारे दिन-भर को सूख से व्याकुज्ञ थे, बैठकर खाना खाया। 
यद्यपि पेट भरकर न मित्र सका; तो भी दूसरे ओहदेदारों से 
अच्छे रहे, जिनको सुबद से कछ न मिला था, और न 
फिर कभी भसिलने की संभावना थी। 

सेजर एबट साहब शाम के फ्रीब अपने रेजिमेंट के काटर 
में गए। वहाँ इनके सिपादियों ने सम्सति कर यह्द निश्चित किया 
कि खाहब यहाँ से अन्य स्थान में चले जायें, तो अस्युत्तम हो; 
और अत्यंत विनीत भाव से कद्दा कि आप यहाँ से चल्ले जायें; 
क्योंकि यदि १८ नं० की रेजिसेंट के सिपाहियों ने सुन जिया 
या देख लिया कि आप यहाँ छिपे हुए हें, तो वे आपको क़त्ल 
कर डालेंगे, ओर हमसे कुछ न हो सकेगा, हम आपको न बचा 
सकेंगे। यद्द कहकर कुछ सिपाही घोड़ा लेने के वास्ते छावनी 
गए । इस्र बीच में बहुत-सी गाड़ियाँ कनोल फी तरफ जाती 
ओर भागती हुई नज़र आईं | यह देखकर सिपाहियों ने कट्दा 
कि देखो, बहुत-से ऑफिसर, भेमें ओर साहबान कर्नाल जा रहे 


दूसरी कथा उरे 


हैं, आप भी उनके साथ चले जाइए। अत्यंत फरुणाद्रे सर्वर 
से रोकने के लिये इन्होंने चेष्ठा की, पर वह शायद इस खयाल 
से नहीं रहे कि विद्रोही धोका देने की नियत से न ठहराते हों | 
शलंतर कप्तान हाकी साहब घोड़े पर आगे की ओर सवार 
हुए, और सेजर साहब को अपने पीछे सवार करके ले चले, 
ओर इन्हें दोनो तोपों तकऋ पहुँचा दिया, जो कर्नात्न जा रदी थीं । 
पदिए पर बैठकर सेजर साहब ४ सील तक गए, सगर आगे 
नजा सके, क्‍योंकि डाइवरों ने जाने से इनकार कर दिया; 
ओर दोनो अगरेज़ों को रास्ते में ही उतार दिया | सौभाग्य से 
कप्तान डग्लस साहब गाड़ी पर सवार आ उपस्थित हुए, और 
दोनो साहवों को अपने साथ बिठल्लाकर बचाना हो गए । 
देदली से जितनी गाड़ियाँ और बग्घियाँ चोरी-छिपे जान 
बचाकर भाग निकली थी, जिनमें बहुत-से अंगरेज्-अफ़सर 
ओर उनके वाल-चबच्चे थे, सब करनाल पहुँच गई । रास्ते में सिफे 
एक जगह देहली से लगभग ४० मील के फ़ासले पर ठहरे थे। 
चूँ कि यहाँ डाक-बेंगला था, इसलिये खाना खाने के विचार से 
उतर पड़े थे | अंतत्तः ये लोग सकुशल करनाल पहुँच गए, कितु 
कनेल न्‍यूट और उनके साथ भगे हुए लोग बेचारे अवश्य 
मैदानों में भटक रहे थे। अंत में तीसरा रिखाला लेफ़िटनेंट 
गफ़ ओर लेकिटनेंट सेक्नजी की अधीनता में इधर आ भिकला, 
ओर इसने इन्हें रक्ता में ले लिया । इस दुल में--जो भ्रटक रद 
था--कनंक्ष न्यूट लेम्टिनेंट प्रोक्टर/ मेकर रे८ रेजिमेंट के और 


५७छ गदर के पत्र 


: ज्ञेफ्िटनेंट विलसन तोपखाने के ओर लेफ्टिनेंट साल कील्ड 
खाधब इंजीनियर लेफ्टिनेंट वाल्लमाट ४४ रेजिमेंट के, लेफ़िटनेंट 
जे फो्ट मेगजीनवाले सय अपनी स्ली और तीन लड़कियों के 
ओर फ्रेज़र साहब की स्त्री शामिल थीं। ये सब कोहनताली- 
. लामक आदसी के बहुत आभारो हैं, जो दरचंदपुर में रहते हैं, 
ओर डेविस साहब के रिश्तेदार हैं, जिनको बेगम शमरू ने 
अपना पुत्र बलाया था । कोहन साहब ने इन सब लोगों की 
बढ़ी खातिरदारी की, ओर अपनी रक्षा में रक्खा । 

१२ मई २ बजे के लगभग नीचे लिखे लोग बागपत पहुँचे, 
जहाँ इस कस्बे के नंबरदार ने इन सबकी खूब सेहमानदारी 
की। इनके खस्रिवा जो भो अँगरेजु इधर आ भमिकला, उसकी 
सेबा-सुश्रषा में कोई कसर उठा नहीं रकखी । बारापत में , इन 
लोगों ने खाना खाया। और मेरठ की तरफ रवाना हो गए। 
सय छिपते-छिपते मेरठ पहुँच गए। इस दल्ल में सपत्नीक 
कप्तान बिल्सन, कप्तान हाकी इनसाइन,सिल्टन हिदोस्‍स्तानी 
७४ रेजिमेंट, कप्तान, डो०टेस्टर स्री-सद्दित सिस दिचिनस और 
मरकफ्ी साइदब कल्नक्टर कस्टम अपनी माता-सहित और हेली 
साहब बालनबच्चों सहित थे | 

एक दूसरा दल जिसमें लेफ्टिनेंट हौज॒बेल एडचेकिनेन्‌ ओर 
लेफ्टिनेंट रेजु, एज़ लो साहब-सहित तथा लेफ़िटनेंट उ्यली भी 
थे। इनका कहीं पता-निशान न लगा। मालूम होता है, देद्ातियों 
के साथ मारे गए। लेफ्टिनेंट ड्यूपुली, लेफिटनेंट फ्रारेस्ट और 


दुसरी कथा ज्ष 


छेफ्टिसेंट रेज़ साहब तथा दूसरे अँगरेज़ों ने मेगजीन के बचाने 
ओर रक्षा में बड़ी वीरता खे कास लिया। किंतु कुछ लोग 
मेगदीन के अंदर दशराबाज थे | तथा बाहर तिद्रोदियों का बड़ा 
जमघट हो गया था, इसलिये मेगज्जीन की रक्षा न ही सकी | 
उसमें आग लगा दी गई | इस मारन्काट में कुछ अगरेजु भाग 
निकले थे । इनके सिवा एक लेफ़िटनेंट फ्रारेस्ट साहब थे, इन्हीं 
की चिट्ठी से मेगजीन की रक्षा का हाल सालूमस हुआ, जो नीचे 
लिखा जाता है-- 
सेगजीन उड़ने की घटना 

११ मई सुत्रह ७-८ बज के बोच सर थी ओफ़ल्घ मेटकाक़ 
साहब मेरे सकान पर आए, ओर कह सेगज़ीन में चल्लकर दो 
तोपें निकलवाकर पुल्ल पर भेज दो; ताकि विद्रोद्दी जमना को 
पार न कर सके। में इनके साथ मेगजीन आाया । यहाँ लेफ्टिनेंट 
ड्यली, लेफ्टिनेंट रेजु, सय कंडकेर एकली साहब, शावकत्ती 
साहब और एकडिग सब कंडक्टर कटरों साहब और सा्जेट 
एडवर्ड और रुटुअर्ट अपने हिंदोस्तानी अमले के साथ उपस्थित 
थें। सर थो ओफ़ल्स अपनी गाड़ी से उतरे, और में और 
लेफ़िटनेंट ड्यूली साहब इनके साथ बुजे पर गए, जो जमना 
की तरफ़ था | यहाँ से पुत्न साफ़ नज़र आता था। व्दाँ पहुँच- 
कर देखा; तो विद्रोही पुल पार कर रहे थे । 

यह देखकर सर थी और मेटकाफ़ साहब लेफ़िटनेंट ड्यू ली 
साहब को साथ लेकर शहरपताह का दरवाज़ा देखने गए कि 


छ्द्द्‌ गदर के पन्न 


बह बंद कर दिया गया है या नहीं। अस्तु | तमाम दरवाज़े खुले 
हुए थे, और विद्रोही बड़ी प्रसन्नता से क्लिल्ते के द्रचाज़ों में घुस 
रहे थे। और शाही सकानों तक पहुँच गए थे। जब लेफ्टिनेंट 
ड्यूल्ी साहय वापस आए तो उन्होंने सेगजीन के द्रवाज़े बंद 
कराकर तेरों लगवा दिए और दरवाज़े के भीतर दो तोपें ६ 
पत्नी की दुचंद गर्राब भरवाकर एक्टिंग सब कंडक्टर साहय 
और साजंट सटुअट साहब की अधीनता में रखवा दी गईं। ओर, 
इन लोगों को बत्तियाँ देकर हुक्म दिया गया कि अगर विद्रोही 
दरवाज़ के भीतर घुर्से, ठो दोनो तोपें सर कर दी जायें। सेगज़ीन 
का बढ़ा द्रवाज़ा भी इसी तरद्द दो तोपों से सहबूत कर दिया 
गया, ओर दरवाज़े के अंदर गोखरू बिछा दिए गए। ,. 
दूरदर्शिता और रक्षा के विचार से और दो तोपें इस तरह 
रख दी गईं कि इनका गोला दरवाजे और बुज तक 
पहुँचता था । इसके सिवा दरवाज़ों ओर सामान के दफ्तर के 
बीच रास्ता था । इन दोनो रास्‍्तों पर ३-३ ६ पन्नी ओर २४ 
पत्नी का शुब्चारा इस तरस गाढ़ दिया कि जिधर चाहें घुमाकर 
आस-पास के मकानों को रक्षा कर सके । जब ग्रुब्चारा और 
तोपें ज्ृगा दी गईं, तो इन सबमें दूने गरांच छर्रें भरवा विए 
गए | अभिप्राय यह कि जहाँ तक संभव था, रक्षा का पूरा* 
पूरा प्रबंध करके हिंदोस्तानी अमले को दृथियार बाँटे जाने 
छगे । किंतु उन लोगों ने बिल्कुल नाराजी से लिए, पर किसी 
अकार की घबराहुट उनके चेहरों पंर नहीं पाई जाती थी। 


दूसरी कथा उऊ 


इसके बाद कंडक्टर एकलो साहब और सार्जट रढुअंट ने 
एक शितावा लगाया | इनको यद हुकक्‍स था कि जब लेफिटनेंट 
के हुक्‍स से कंडक्टर युकती साहब अपनी टोपी खिर से 
उठावें, उसी समय शिताबे में आग दे दे | निदान, साहब से 
यह शितावा उड़ाया, क्ितु उास समय जब कि एक-एक गोला 
गुब्बारे का चल चुका था। इस्र बीच में किले से गारद आया; 
ओर मेगजीन पर शाह-देहली के नाम से अधिकार करना 
चाहा । इसका कुछ जवाब इधर से न दिया गया । इसके बाद 
सेगजोन के गारद के सूबेदार लेक्टनेंट ड्यूपुल्नी साहब को 
इत्तित्ा दी गई कि शाह-देहली ने बविद्रादियों को कहला भेजा 
है कि हम जीने भेजते हैं, जिनसे तुम लोग मेगजीन की दीवारों 
पर चढ़ जाओ। निदान, थोड़ी देर में जीना आ गया, और 
उसको लगाकर तमाम दिंदोस्तानी अमला दीवारों पर चढ़कर 
बाहर उतर गया | अनंत विद्रोही घुस आए | हमारे पास जब 
तक गोल्ा-बारूद रहाः खुब मुक्ताबला करते रहे। फत्नतः 
विद्रोदियों की बहुत हानि हुई, पर वे बहुत अधिक थे, और 
रंजक के चोड़दान दिंदोस्तानी सिपाही जिद्रोहियों में से पहले 
छिपाकर रख गए थे, इसलिये विवश द्वो मेगजीन जड़ा देना 
पड़ा 

दिंदोस्तानी अमले में से रहीमबख्श-नामक एक व्यक्ति 
विद्रोहियों से मिला हुआ था। वह सेगज़ीन के दरवाजों का 
दरबान था । यह आदसी बाहर विद्रोदियों को भीतर का दाल 


छ्घ शद्र के पत्र 


चता दिया करता था। यह बार-बार अंदर आतान्जाता था, 
ओर सब द्वाल कद्द देता था। लेफ्टिनेंट उ्यूली साहब इसके 
चेहूदा रंग-ढंग से इतने तंग हो गए कि सजबूरन्‌ हुक्म दे दिया 
था कि यदि यह फिर बाहर जाय, तो इसे गोली सार दी ज्ञाय 
लेफिटनेंट रेजु ने दूसरे अँगरेजों के साथ सेगजीन की रक्षा 
के लिये यथासंभव समस्त उपाय कर डाले । कंडक्टर निकल 
साहब ने जितनी तोपें थीं, वे कम-से-कम चार दुफ़ा सर कीं। 
आओर इस हृढ़ता और घैय के खाथ कतंठ्य-पालन किया, मानो 
परेठ पर काम कर रहे हो। यद्यपि विद्रोही ००-५० गज 
के अंतर पर थे, ओर चारो तरफ़ से गोलियाँ बरसा रहे थे। जब 
गोला-बारूद खत्म हो गया; उस समय कंडक्टर के कोहनी से 
जरा ऊपर एक गोली आकर लगी, जो बाद में निकाल ली 
गई । इसके बाद दो गोलियाँ मेरे भी लगीं।इस लड़ाई 
आओर धावे के बाद लेफ़िटनेंट ड्यूली ने मेगज़ीन को उड़ा देने 
की आज्ञा दी, जिसकी तामील कंडक्टर निकल साहब ने 
फ़ौरन की। तसास शतावों में आग लगा दी | यद्यपि कोई 
ऐसा आदमी न था जिसे कुछ-न-कुछ चोट न लगी हो; परंतु 
जान से बच गए। और, उन राघ्तों से, जो मेगज़ीन के उड़ने से 
दीवारों में बन गए थे, जमना की ओर बाहर आ गए । 
लेफ्टिनेंट ड्यूली और मैं जान सल्लामत लेकर कश्मीरी दरवाज़े » 
तक पहुँच गए। में नहीं कह सकता कि ओरों के साथ क्‍या 
हुआ । लेफ्टिनेंट रेज़ साहब ओर कंडक्टर एकली साहब 


दूसरी कथा ३६ 


जान सत्ासत बचा लाए । सार्जट मोयल साहय मेगजीन की 
रक्ता व सहायता को आ रहे थे कि विद्रोदियों ने मार्ग ही 
में इन्हें मार डाला | इस घटना के विषय में ५४ नं० रेजिमेंट 
के एक और अफ़सर की चिट्टी भी नीचे दी जाती है । 

११ मई, शनिश्चर के दिन दिल्‍ली की तमास फौज को परेट 
करने ओर तीसरे रिसाले को कोर्ट साशक्ष की तजवीज्ञ झुनने 
के लिये आज्ञा हुई | निदान, तमाम फ़ोज परेट पर इकट्ठी हुई, 
ओर परेट करने के बाद नियमानुसार अपनी-अपनी छावनी 
में चले गए । लगभग ६ बजे के कर्नेल रेली साहव वापस 
आए, ताकि अपनी रेजिमेंट ओर दो दो नदी के पुत्त पर ले 
जायें, और तीसरे रिखाले के बिद्रोदियों को पुत्ष पार करते 
से रोके । निदान) गोरों की तंमाम्र रेजिमेंट फ़ौरन्‌ हुक्म पति 
ही वाहर आई; ओर १० मिनट में तैयार धोकर प्रखन्नता-पूबक 
चल दी । जब में परेट पर पहुँचा, तो कमत्त साहब ने सुभे- 
हुकस दिया कि अपनी नवीं व पदली कंपनी को लेकर ओर 
तोपखाने में जाकर इन दोनो तोपों के साथ रही, जो रवाना 
दोनेवाली हैं । चूँ कि कप्तान डी० टेस्टर साहब का बंगला रास्ते 
में था, इसलिये में इनके पास गया, ओर इनसे तोरों की 
रवाचगी की चाबत पूछा। साहब ने कह अभी तैयार होती 
हैँ, तुम सदर बाज़ार में इनकी अतीक्षा करो। दोनो तोपें बह्दीं 
पहुँचेंगी | में इनके छुक्स के अनुसार सदर बाज़ार में ठहर 
गया । झुमे वहाँ पहुँचे $ घंटा बीत गया, कितु तोपों का कोई, 


० गदर के पत्र 


पता न था | विवश होरर मैंने लेफ्टिनेंट वाई माठ साहब से 
कटद्दा कि तुम जाकर पूछो कि तोपों के आने में क्‍यों इतनी 
देर हुई है। और, में अपनी कंपनी लेकर शहर की ओर जाता 
हूँ, जिससे समय नष्ट न हो | लेफ्टिनेंट वाई साटे जब पहुँचे, 
तोप बाहर आ रही थीं। ओर, सेरे पास उस उन्नत पहुँचीं, जब 
में आधे से ज्यादा रास्ता ख़तम कर चुका था। जब में गारद्‌ 
से १०० गज के क़रीब पहुँचा, तो कप्तान बेल मैन नं० ७७ 
रेजिमेंट के मेरे पास आए, ओर कहा कि जल्दी चलो, क्योंकि 
विद्रोही बहाँ पहुँच गए हैं। और, उन अभागों ने ७४ नं० 
की रेजिमेंट के तमाम अफ़सरों को सार डाला था। यह 
सुनकर मैंने आज्ञ। दो कि ढोनो तोपे ओर सब बदुक़ें भर ली 
जायें। इस बीच में मेंने देखा कि कनेत् साहब जख्मी और 
चूर-चूर मेजर साहब को मदद से एक पालकी पर सवार चले 
आ रहे है । चूँ।क मेरी दोनो कंपनियों ने बंदूक भर ली थीं, 
इसलिये में इनको लेकर विद्रोददिियों की तलाश में निकला, ओर 
गारद्‌ तक आया; पर उस समय वहाँ कोई विद्रोदीन था। 
ओर, न ४४ सं० रेज्िमेंट की आठवीं कंपनी का कोई सिपाही वहाँ 
समोजद था । यद्द द्वात्न देखकर मैंने दोनो वोपें शहर के दरवाजे 
पर क्षगा दीं, ओर इधघर-उघर पहरे लगा दिए । इस जगह में 
यह कह देना आवश्यक समभता हूँ कि कप्ताव विलसखन 
साहब ने सुकसे कद्दा था कि जो गारद पहरे में था, जिसमें 
० सिपादी ३८ न॑० की रेजिमेंट के थे। ६ गज के फ़ासले पर 


दूसरी कथा प्र 


खड़े कनल रेली साहब के जुख्मी होने का तमाशा देखते रहे, 
ओर किसी ने मदद न की । यद्यपि कप्तान विल्खन ने बहुत 
छुछ कद्दा-सुना, किंतु टस-से-्मस तक न हुए। स्वर्य कनत् 
रेज्ी का बयान है कि मुझे स्वयं मेरी द्वी रेजिपेंट के सिपाह्तियों 
ने संगीनों से घायल किया है | डॉ० स्टुअट साइब का फथन 
है कि मैंने उक्त साइब को विद्रोही सवारों के हाथ खुशामद से 
चूसमते देखा था। इस पर भी इन दगग़्ाबाजों ने विद्रोहियों 
को न रोका, और अफसरों को कृत्लत होने से जुरा भी नहीं 
बचाया । 
निदान, जब कोई विद्रोही दृष्टि न पड़ा, तो इसने अफसरों 
की लाशों को हूँ ढ़ना शुरू किया। उन्हें इधर-उथर, मैदानों में 
ओर गिरज्ञाघधर तथा आख-पास के सकानों के निकट पड़ा 
पाया। खब ल्ाशों को यारद के मकान के सहन में इऋटठा 
किया । जिन अफ़सरों की लाशें ढूँढ़ने से मिल गईं, उनके 
नास ये हैं-- 
कप्तान श्मिथ, कप्तान रोज़, ले-फ्टिनेंट एडचड, वायर फील्ड, 
डॉ० वोज॑ंग, ले-फ्टिनेंट बटलर । इनके सिवा ले फ्टनेंट 
स्वोन इनसाइन इंजजुलो साहब भाग गए थे | पीछे हमारे पास 
सही-सतासत आा गए | इनमें से ले-फ्टिनेंट चटलर के खिर 
पर एक सख्त जख्स लगा था, जो उनके बयान के अजुसार 
शहरत्रालों के द्वारा लगा था। अब शहरवातों ने गिरजाघर 
ओर अं गरेजों को कोठियों को खब लूटना शुरू किया। मेमें बड़ी 


ब्घर्‌ गदर के पत्र 


कठिनाई से गारद तक पहुँचीं, परंतु इन सब घटनाओं के होने 
पर भी शहर में इस वक्त सब तरफ़ असननन्‍असान था। इसके 
बाद मेगजीन की तरफ़ से तोपों के चलने की आवाज खुनाई दी । 
मैं यह कद्दना भूल गया कि दोपद्दर के बाद ७४ सं० की रेजि- 
सेंट मेजर एचट साहब की अधीनता में आ चुकी थी। इसके 
एक घंटे बाद सेगज़ीन के उड़ने की आवाजु आई । परंतु हम 
यह न जान सके कि सेगजीन किसने उड़ाया; और क्योंकर 
जड़ा । थोड़ी देर बाद ल्ेशफ्टनेंट ड्यली साहब ने, जो सेगजीन 
से भागकर हमारे पास आए थे, कहा कि मेंसे ओर स्ाजटों ने 
यथासंभव बचाया | सब तरह ल्ञाचार होकर उड़ा दिया था। 
क्योंकि शाह देदली के भेजे जंगी जीने आ चुके थे, ओर विद्रोही 
भीतर पहुँच गए थे, तथा खलाखी आदि भी बविद्रोहियों से 
सिल्न गए थे । विवश दो हमले उसे उड़ा दिया। हम नहीं जानते 
कि इससें कितने आदमी मसरे। किंतु में किसी तरह बचकर 
भाग निकला | उक्त साहब के चेहरे स्रे भी प्रकट होता था कि 
यदि इंश्वर की कृपा न होती, दो इनका बचना खंसच न था; 
क्योंकि बारूदू के आघात से तसास चेहरा काला हो गया था। 

उस रोज द्न-भर नगेडियर साहब का कोई हुक्स हसारे पास 
न आया । यद्यपि हसने कई बार उनके पास आदसी भेजे कि 
वह कोई आज्ञा हमें दें। किंतु एक बार भी उक्त साहब ओर 
अगेडियर मेजर इधर देखने तक न आए कि क्‍या हो रहा है। 
यद्यपि उनका यहद्दाँ आाना बहुत जरूरी था। उन्होंने दो तोपे 


दूसरी कथा द्र्रे 


हमारी सहायता के लिये अवश्य भेज दी थीं, किठु फिर उन्हें 
चापस भंगा लिया। ३८ नं० के डॉ० वो साहब को तेपखाने 
के एक सिपाही ने घायल कर डाला । इनके चेहरे पर 
गंभीर घाव थे। डॉक्टर महोद्य गारद में इलाज के वास्ते आए 
थे,"और जब वापस जा रहे थे, रास्ते में इन्हें घायल कर 
दिया गया । 

शास को £ बजे के लगभग एक हुकक्‍स इस आशय का 
श्राया कि एक रेजिमेंट ७४ नं० की; जो मेजर एबट साहब की 
कमान में थी; पहाड़ी पर--जर्दाँ २८ नं० की रेजिमेंट पहले से 
तैयार खड़ी है--फौरन आ ज्ञाय । सिपादी तेयार होकर कूच 
की प्रतीक्षा में खड़े थे कि दृठात्‌ शे८ नं० की रेजिमेंट के कुछ 
विद्रोही सिपादियों ने अफसरों पर, जो वर्हा उपस्थित थे, 
गोलियाँ चलानी शुरू कर दीं। में देवयोग से कश्मीरी दरवाज़े 
के निकट था। मैंने देखा, एक अफ्रसर घायल द्ोकर गिरा। 
इतने में मेरी रेजिमेंट के एक सिपाददी ने मेरे कथे पर द्ाथ 
रखकर मुझे दर के बाहर ढक्रेल दिया और कहा, यदि चण-भर 
भी ठदरे, तो इसी प्रकार सारे जाओगे । ज्यों दी में बादर आया 
कि ७४ नं० की रेजिमेंट का एक सिपाही मेरे साथ हो गया। 
हमने सिपाही को साथ लेकर, रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से 
पहाड़ी के चुज की राह ली । वहाँ पहुँचकर ब्रगेडियर ओर 
दूसरे आँगरेज़ों से खब घटनाएँ कही गई। यहाँ छावनी में 
बहुत-सी अँगरेज-स्थियँ ओर कतिपय पदाधिकारी एकन्नित 
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थे। यह द्वात्न सुनकर साहब भागने का विचार करने लगे। 
उस समय आदमियों की भीद़न्माड़, गाड़ी; बग्घी ओर 
पालको-गाड़ियों की अधिकता तथा लोगों की घबराहट 
देखने योग्य थी | ये सब सवारियाँ कर्नाल की ओर चलीं। 
किंतु जब उस स्थान पर पहुँचीं, जहाँ से एक साग मेरठ की 
ओर जाता था; तो कुछ खवारियाँ मेरठ की तरफ़ चली गईं। 
सुझे इससे पहले यह कह देना आवश्यक है कि लगभग 
११ बजे ४४ नं० रेजिमेंट की त्ञाइट कंपनी का एक सिपाही 
मेरे पास आया, और उसने कहा कि सुमे रेजिमेंटवालों ने 
इस वास्ते आपके पास सेजा है कि आप उनको जहाँ जाने का 
हुक्म दें, ये वहाँ जायें । में यह सुनकर आश्चय सें पड़ा, 
और मेंने पूजा कि रेज्ञिमेंट कहाँ है ? उलने कहा; सब्जी- 
संडी में है । मैंने उससे पूछा, रेजिमेंट वहाँ किसलिये और 
कर्योकर गई ९ उसने जवाब दिया, जिस समय विद्रोदियों ने 
अफ़लरों पर आक्रमण किया था, तो तमाम सिपाद्दी तितर- 
बितर द्ोकर साग गए, और अब तमाम शहर में फिर-फिराकर 
सब्ज़ीमंडी में एकत्रित हुए हैं। यह सुनकर मैंने आज्ञा दी 
कि सब सेरे पास चले आनें। निदान, वहं॑ गया, और सब 
सिपाही आज्ञालुसार मथ.,निशान-कंडे के उपस्थित हो गए | 
इसके बाद हवलदार मेजर ले आआकर कहा कि तुम लोग तीसरे 
रिसाले के सवचारों के साथ थे, ओर उन लोगों को सम्मिलित 
दोने को उत्तेजित करते थे, पर॑तु लिपाहियों ने इसे स्वीकार 


दूसरी कथा दर 


न किया । यहाँ तक ठो आँखों देखी घटनाएँ मेंने कहीं। किंतु 
जब में गारद से चला आया, तो उसके याद कुछ घटनाएँ प्रकट 
हुईं। वे एक साइव की चिट्ठी से डछ व की जाती हैं, जो वहाँ 
उपस्थित थे, और दुसरे आऑगरेज़ों के स्राथ भागे थे। 

३५ रेजिमेंट के सिपाहियों ने जब अपने द्वी अफसरों पर 
गोलियाँ बरसानी शुरू कीं, तो तमाम अफ़सर एक भोरी के रास्ते, 
जो गारद्‌ के कमरे के अंदर थी, भांगकर शरणापन्‍्न हुए । कितु 
जब तक भागें, तीन अफ़सर--कप्तान गाडन, लेफ्टिनेंट 
स्मिथ और लेफिटनेंट रेलुबली--सारे गए । और, लेफ्टिनेंट स्वोने 
साहब के एक गोली टॉग में आकर लगी । कितु यह सबके साथ 
ठिकाने पर पहुँच गए, ओर जख्म को बाँच-बूँ घकर खंदक में कूद 
पड़े, ओर उसकी तद्ट तक पहुँच गए। ओर भी अगरेज़ कूदने 
को तैयार थे कि स्रो ओर बच्चों की चीत्कार-ध्वनि आई | ये सब 
स्लियाँ गारद्‌ के कमरे में उपस्थित थीं | यह सुनकर सब अंगरेज़ 
कमरे सें बापसख गए | यद्यपि गोलियाँ बरस रही थीं, परंतु इन्दोंने 
इसकी कुछ परवा न की; और सच ख्लियों को एक-एक करके 
रूमालों को बाँधकर खंदक में उतार दिया, और ख़ुद भी उतर 
गए । इसकी दूसरी तरफ़ की दीवार पर चढ़कर इन्हीं रूमालों 
'फे ज़रिए फिर सब स्थियों को खींच लिया । वट्दाँ से सब-के-सब 
यझ्जुना की ओर चले, कितु प्रत्येक क़्दम पर भय लगा हुआ था 
कि कहीं विद्रोही न आ जायें; और हमें मार न डालें । किंतु 

इश्चर का धन्यवाद है कि विद्रोह्दियों ने इनका पीछा नहीं 
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किया। परंतु आश्चय तो यह है कि उस समय भी गोलियाँ नहीं 
चलाई जब सब स्पी-पुरुष खंदक में उतर रहे थे | यद्यपि इस 
उत्तरने-चढ़ने में आध घंटा लग गया होगा। निदान, यह सब 
ऊँगरेज और इचकी ख्थिर्या नदी के पार पहुँची, और वहाँ से 
यूखी-प्यासी ओर थको हुई एक गाँव सें पहुँची, जो देदली से 
१२ सोत् पर है। यहाँ के नंबरदार ने इन लोगों से प्रतिज्ञा की 
थी कि वह एक चिट्टो मेरठ भेज देगा। निदान, मेरठ से तीखरे 
दिन कुछ फ्रोज आई, और इस दल को मेरठ ले गई । लेफिटनेंट 
टेलर साहब और इंखाइन इब्जुलो सी भागे थे, किंतु ने किसी 
गाँव सें सारे गए | 

जअँगरेजों के क्रत्त व नाश के बाद विद्रोदियों ने एक शाहजु[दे 
को तख्त पर बिठाया, ओर अपना चोकी-पहरा सब दरवाज़ों पर 
बिठा दिया। क्लिले के चारो तरफ़ तोपें चढ़ा दी गईं। खज़ाना 
भी किले में ही रक्खा गया । क्योंकि विद्रोहियों का विचार 
था कि पहले अंगरेज हम पर आक्रमण करेंगे; तो इस स्थान 
को ने अंत तक न छोड़ेंगे । 

विद्वोद्दियों ने केवल ऑअगरेज़ों के ही साथ अध्याचार नहीं 
किया। किंतु शदररवालों के साथ भी वे अत्याचार किए कि 
इश्वर दो रद्धा करे । देदली शहर सदैव से घनवान्‌ प्रसिद्ध है । 
विद्रोद्दी अच्छी तरह यह बाद जानते थे, इसलिये उन्होंने इसे 
खब लूटा । एक हिंदोस्तानी, जो इस बीच ( ३१ मई से २३ 
जून तक ) दिल्ली में था, नगर का दाल इस प्रकार लिखता है-- 


दूसरी कथा ध्द्ऊ 


विद्रोहियों ने लगरवालों का एक घोड़ा भी नहीं छोड़ा$ 
सच छांत ले गए । बहुधा दूकानदारों को केवल इस अपराध 
पर सार डाला कि वे ठीक दाम माँगते थे। बड़े-बूढ़ों से 
चदज़वानी की, यमुना के पुल् पर जो गारद्‌ था; उसने हरएक 
सुसाक्षिर लूह लिया | जिस रोज से नगर में में आया और जब 
तक रद्द, मैंने कमी पूरा वाज़ार ख॒ला नहीं देखा । केवल दो-चार 
चनिए बकद्कालों की दूकछानें, मामूली सामान की, खला करतो 
यों । नगरवासी ओर दूकानदार सभी शोक कर रहे थे। पेशावरों 
की दशा फ़ाक्ने करने तक पहुँच गई थी। विधवाएँ मकानों में 
चैंठी रोया 'करती थीं। प्रातःकाल से संध्या तक विद्रोहियों 
को गालियाँ दिया करती थीं | ऑअँगरेज़ों के नामी और प्रसिद्ध 
कमचारी घर से नदीं निकलते थे । 

प्रतिदिन एक नया कोतवाल नियत होता था। बिद्रोद्दियों 
को जहाँ नक्तद्‌ रुपया दिखाई पड़ता, तत्काल लूट लेते थे। 
यह सच रुपया अभी तक सिपाहियों के अधिकार में था। 
ओर खज़ाने शाही में एक पैसा भी दाखिल नहीं किया गया 
था । किसी-किसी रेजिमेंट के पाल इतना रुपया जमा हो गया 
था कि वह बड़ी कठिनाई से चल सकते थे। इसलिये बोम्क 
के कारण इन्होंने रुपयों की मुहरें बदलवा लीं । सहाजनों 
ने मुहर का भाव इतना चढ़ा दिया था कि जो मुहर १६) 
के दर की थी, उसके २७)-२४) कर दिए । जिस तरदद 
चले सिपाहियों ने महाजनों को लूटा था, उसी तरह अब 


यप शदर के पत्र 


महाजन सिपादियों को लूटने लगे । यहाँ तक लूटा कि खोने की 
झशक्रियों की जगह पीतल की अशर्क्षियाँ बेचीं । 

जिख रेजिमेंट के हाथ कुछ लूट नहीं लगी, वह रुपएवाले 
सिपाहियों पर इंषा करते थे, ओर चूंकि सालदार सिपाही 
लड़ने के स्थानों में न जाते थे, इस बद्दाने से ग़रीब सिपाही 
इन्हें बहुत सख्त बातें कहते थे, बल्कि मेंने सुना कि घनवान्‌ 
' ओर ग्ररीब सिपाहियों में लड़ाई होनेवाली है । 

एक रेजिसेंट अलीगढ़ से, १५० सवार सेनपरी से, थोड़े-से 
निरख घिपाही आगरे से, एक रेजिमेंट और दो सवार दाँसी 
दिखार से; थोड़े-से निरसख सिपाही अंबाला से, ०० सवार 
ओर दो कंपनी सथुरा से, छठा लाइट रिसाला तथा दो रेजि- 
मेंट जालंधर से, दो रेजिमेंट ओर तोपखाना नसीराबाद से 
मेरे सामने देहली सें आए, ओर विद्रोदियों के खाथ मिलन गए | 

आुरादनगर रोहतक, अलीगढ़, दाँसी, मथुरा, गढ़ी, दरसखरू, 
तरसील्ली, इन स्थानों के सरकारी ख़ज़ानों को विद्रोदियों ने लूट 
लिया, और शाही ख़ज़ाने में दाखिल कर दिया । बादशाह की 
तरफ़ से प्रत्येक पदल को चार आना और प्रत्येक सवार को 
१) प्रतिदिन सिल्लता था | सुझके यह सालूस नहीं कि सरकारी 
खजानों से कितना रुपया आया; कितु १७ जून को शाही 
खज़ाने सें ? लाख १६ हज़ार रुपया था 

शाहजादे शाही फ़ोज के अफ़सर बनाए गए थे । मुझे इन 
शेश के पुतत्लों पर दया आती थी। जब कभी इन बेचारों को 


दूसरी कथा ८६. 


ठीक दोपहर में नगर से वाहर जाना पड़ता था, तो विपत्ति 
था जाती थो | तोष व बदूक़ की आवाज से दिल घड़क उठता 
था। उस पर मजा यह कि शासन ओर सेना-संचालन करना 
बिलकुल नहीं जानते थे। सिपाद्दी इनकी सूखंता पर हँसते 
थे। कभी-कभी तो इनके कहुप्रबंधों के कारण बदज॒बानी भी 
कर बैठते थे | फ़ीज़ के लिये बादशाह मिठाई वगैरह लड़ाई 
के स्थर्ता में भेजते थे, तो यार लोग रास्ते में ही लट का मात्र 
सममकर उड़ा लेते थे । शाद्दी फ्रांजण की वीरता और भी 
प्रशंघनीय थी । चास्तव में वे बड़े बीर थे । जब इनका जी 
चाहता कि युद्ध-स्थल से लोट आयें, तो पेरों पर जुखूस के बहाने 
फटे-पराने कपड़े बाँघकर लेगड़ाते और द्ाय-तोबा करते हुए 
वापस चले आते थे । 

३० जून को रात के समय हिंडन के पुत्ल पर विद्रोदी 
बिलकुल घबरा गए थे। बहुतेरे सिषादियों ने अपनी तलवारें 
ओर बंदुक़ें कुओं में डाल दी थी, और तितर-बितर दोकर जंगलों 
ओर देद्दातों की तरफ़ भाग गए थे । क्‍योंकि इनको विश्वास 
था कि अगरेजी फोज इनका पीछा करती चली अञा रही है। 
यदि उस दिन अगरेजी फ्ौज आ जाती, तो दिल्ली पर उसी 
दिच अधिकार हो जाता, इसलिये कि ये बिखरे हुए सिपाही 
दूसरे दिन नगर में आए । बहुत-से इनमें स्रे लापता दो गए। 
रास्ते में गूजरों ले इन्हें खूब लूटा। निदान, जब वे नगर में 
घुसे, तब इनके पास एक पेसा भी न था । 


० शदर के पन्न 


बादशाह की आज्ञा शायद ही सानो जाती थी, और 
शाइज्ञादों को तो कोई पूछता तक न था कि तुम किस मर्ज की 
दवा हो ! सिपाही बिलकुत्त उच्छ'खल हो गए थे। न बिशुल को 
मानते थे, न अफ़सरों को सुनते थे, और न अपना कर्तव्य 
ही पालन कस्ते थे। फ़ौज़ की सिनतदी तो एक तरफ़ रही, कभी 
वर्दी भी नहीं पहनी । 

रइेस शाहजादे ओर बेगमें आपने पुराने सझों को याद कर- 
करके पछताया करते थे | राहजादे फ़ौज की भाषा न समझते 
थे, ओर विदा दुभाषिए की सहायता के बात ही नहीं कर 
सकते थे। 

शिक्नई8 के गोझों से शद्दर के सकानात वहुधा विध्दंख दो 
गए थे । क्लिले के दीवान खाख में जो संगसमर का तख्त बिछा 
था; चूर-चर हो गया। 

देहली का अगरेक्ी स्कूल पहले ही दिन रूट लिया गया 
था, ओर अँगरेज़ी किताबें गल्ो-कृचों में पड़ी हुई थीं। 
जो अंगरेज़ो दोलता था, खिपाही उसकी खूब मरस्मत करते 
ओर छेद कर लिया करते थे । 

सेगद्ीन ११ सई को फटा था। इसके कारण आस-पास 
के बहुत-से सकानों को हामि पहुँची थी | लगमग ४०० 
आदमी उसमें रर गए थे । लोगों के मकानों में इतनी गोलियाँ 





& दे गोछ्ले, जिनमें छोटी-छोटी बढ़ियाँ हूगी रहती हैं! 


दूखरी कथा ६१ 


गिरी थीं कि लड़कों ने आध-आध सेर ओर वाज़ों ने सेर-सेर- 
भर चुन लीं । 

इसके बाद बिद्रोह्दी ओर नगर-वासियों ने मेगज़ीन को 
खब लूटा। जितना सासान--टोपी, बंदूक़, तलवार ओर संगीनें--- 
ले सके, उठाकर ले गए। खुलासियों ने अपने घरों को उन्दा« 
उस्दा हथियारों से भर लिया। और, रुपए के तीन सेर के दिसाव 
से तोल-तोलकर बेच डाला । ताँबे की चादरें रपए फी 
तीव सेर बिकती थीं । बंदूकों की क्रीमत अधिछकन-से-अधिक 
आठ आना थी, परंतु भय से कोई नहीं लेता था । अच्छी-से- 
अच्छी अंगरेजी किच चार आने को भी मददँगी थो, भौर 
संगीन तो एक आने में भी महँगी थीः। तोसदान ओर परतले 
इतने अधिक थे कि इनके लूटनेवालों को बेचते समय एक पैसा 
भी नहीं मिला, अर्थात्‌ किसी ने खरीदा दी नहीं। मजनू के 
डीले में ज्ञितती वारूद थी, उसमें से आधी तो गूजरों आदि ने 

ठ ली और आधी नगर में आ गई । 


तीसरी कथा 


मेगज्ञीन की रक्षा के विषय में कंडेक्टर युगली और दूसरे 
अँगरेज़ों का ऊपर उल्लेख आ चुका है। नीचे की चिट्ठी से 
सालूम होगा कि युगली खाहब पर सेगजीन के उड़ने ओर 
सागने के चाद कया गुज़री । 

साहब ने सेगजीन से निकलते ही यह कियां कि राबटे 
साहब की मेम को चार वर्ष के लड़के-सह्दित यमुना पार 
कराया । इसमें यह कठिनाई थी कि उक्त साहब के हाथ पर 
मेगजीन की लड़ाई में ऐसा घाव आया था फि वह हाथ 
बिल्कुल बेकार हो गया था। नदी पार करने पर ४-६ घाव 
ओर भी लगे थे, क्‍योंकि यमुना-पार विद्रोहियों ने इन्हें 
घेर लिया, और तमाम शरीर के कपड़े खिवा कमीजु के सब 
छीन लिए । 

बह १२ दिन सटकने के बाद लेफ्टिनेंट रेज्ञ साहब के साथ 
सय बाल-बच्चों के मेरठ पहुँचे। वह रेज़ खाहब से एक दिन 
बाद गए थे । युगली खाहब की मुलाक़ात रेज़ साहब से ऐसी ही 
्वालत में हुई कि विद्रोहियों ने इनसे सब कुछ छीन लिया ओर 
इनको घेर रक्‍खा था। रेज़ ओर उनकी स्री सुकसे कद्दती थी 
कि यदि इस आदसी का--अर्थात्‌ खबर देनेवाले का--वीरता- 


तीसरी कथा ६ई 


पूरा ढंग फा संबंध बीच में न होता, तो दसारी जान बचनी 
संभव न थी ; क्योंकि उसने कई बार अपना सिर जमीन पर रख 
दिया। और, एक यार विद्रोहियों ने इसके सिर पर पैर रखकर 
सिर काटना चाहा) मगर इससे कहा, में सिर फटाना इस 
नियत से स्वीकार करता हूँ, यदि तुस प्रतिज्ञा करो कि ओर 
की वेपदगी और अपमान न फरोगे । इस बात से विद्रोदियों 
को दया आ गई और उन्होंने छोड़ दिया। 

इससे अधिक घीरता का काम थह किया कि केवल छु 
दिन अस्पताल में रहे थे कि न्रगेडियर विलखन साहब दिल्‍ली 
जाने लगे । इनको पता लगा, तो यद् भी उनके पाख पहुँचे, 
ओर साथ चलना चाह्दा । पर ज़रूम अब तक हरे थे, इसलिये 
उन्दोंने स्वीकार न किया। फिर भी। हमने सुना है, वह 
केवल नी दिन अस्पताल में रहे, और दसवें दिन तोपस्नाना 
ओर लड़ाई का सामान, जो मेरठ को फ्रोज के लिये जा 
रहा था, साथ द्वो गए। ओर, हिंडन के पुल्त पर पहुँचकर 
फ़ोज के साथ दिल्ली की छावनी में पहुँच गए | १७ 
जून तक फ़ीज के साथ रहे । इस बीच सें ३ बार इन्हें 
सरसाम हुआ-दढो बार रास्ते में और एक बार मोरचाल 
छावनी में, जद्दाँ चद्द जरूरी फामों में संलग्न थे। तीसरी बार 
सरसाम होने का कारण यह हुआ कि प्रथम तो शरीर कम- 
जोर, फिर द्निा-भर सूरज की तेजी में कास में लगे रहना। 
अंततः १७ जून को सेरठ वापस किए गए, सगर यद्द वापसी 


घछ शदर के पत् 


इनकी इच्छा के विरुद्ध थी । इन्होंने २६ वर्ष तक सरकार की 
सेवा की । इस बीच में ९७ साल तक केवल मेगजीन का कास 
किया । जो कुछ मालन्झसबाब था, सब बर्बाद कर दिया ॥ 
अधिक शोक यह कि इनकी ली ओर तोन बच्चे भी इसी हुल्लड़ 
में नछ हुए । 


चौथी कथा 


डॉ2 एस्‌० एच० दिव्रिटतन साहब बवीस-पचीस दिन तक 
हिंदोघ्तानियों में हैरान व परेशान फिरते रहे, और दर प्रकार 
के कष्ट तथा अपमान इस चीच में उन्होंने उठाए । तीन-चार बार 
तो ऐसा हुआ कि चद्द अपने को मतप्राय समसने लगे । भागने 
ओर यात्रा के समय जो-जो कछ और विपत्तियाँ इन पर 
पड़ीं, उनके संबंध में स्वयं इनका बयान नीचे लिखा जाता 
है। आशा है, ध्यान-पूर्वक पढ़ा जायगा--- 

देहली की पहाड़ी पर जो चुज है, उसमें तमास सेमें इकट्ठी 
हो गई थीं। जब भय प्रकट हुआ, तो से त्रगेडियर प्रीवसन के 
पास गया, और अर्ज की कि आप गोरी पल्टन की कुसक और 
मदद के लिये चिट्ठी लिखें, तो में उसे लेकर सेरठ जाऊँगा। 
तब साहब ने फोरन चिट्ठी किखकर सुमे दी। में अपने ख्ली- 
बच्चों तथा अन्य सेमों से मिल-मिलाकर अपने बें गले प़र आया, 
ओर साधु का भेष चताकर तथा हाथ-पाँव रैंगकर नगर में होता 
हुआ नदी के पुल तक पहुँचा । परंतु भाग्य देखिए कि पुल टूटा 
छुआ था । विवश हो छावनी जापस आया कि मेगज़ीन के 
निकट से जो रास्ता है; उधर से य्ुना पार करना चाहिए । 
किंतु इस बीच में तीखरे रिसाले के सवार छावनी में पहुँच 


रँ 


& दे शादर के पन्न 


गए थे, और मुंड-के-कुंड जांट व गूजर छावनी के आख-पास 
के गाँवों को छूट-पाट करने चत्ने आ रहे थे । 

आँगरेज़ों के बैंगलों में आग लग चुकी थी। में यद्द हाल 
देखकर मेरठ पहुँचने से हवाश हो गया; ओर परेट के मैदान 
से आगे बढ़ा । इस बीच में दो सिपाहियों ने सुक पर गोली 
चत्वाई, पर मैं बच गया। में अभी उस बाग तक पहुँचा था, 
जो नयूर से मिला हुआ है। गाँवदालों ने मुझे पकड़ लिया; और 
मेरे सब कपड़े छीन लिए। में वहाँ से दिल्कुल नंगा इस 
विचार से कर्नाल की ओर चला कि शायद उन लोगों में से, 
जो कर्नात् जा रहे हैं, कोई मिज्न जाय | पर में अभी एक दी 
भील गया हूँगा कि दो सिपाही आए, जो अन्य अगरेज़ों कां 
पीछा कर रहे थे; पर कोई इनके द्वाथ न लगा था । बे भेरे 
पांस आए, ओर नंगी तलवारें लेकर कहने लगे, तू फ़िरंगी है; 
कितु में अत्यंत दीन होकर इनके सामने गिर पड़ा । चूँकि 
सें दिंदी-माषा और सुसलमानी घर्म जानता था, इसलिये 
मैंने पैगंबर मुहस्मद्‌ की प्रशंसा शुरू कर दी, और कहद्दा कि 
यदि ठुम विश्वास श्खते दो कि इम्रास सेहदी इंसाफ के 
लिये आएँगे, तो सुझ बेगुनाह को न सारो। साथ दो ओर 
भी धसं की बातें कहीं। फिर भी एक ने तलवार का वार 
सुझ पर किया, पर में इनके सासने जमीन पर गिरने से वार 
जचा गया | और, चूंकि वे सवार थे, उनकी तलवारें सुझ तक 
न पहुँच सकी । और: मेरी विनम्र बातों ने भी छुछ असर 
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किया | और, यह कहकर मुझे छोड़ दिया कि यदि हजुरत 
मुहम्मद साहब के नाम पर तू पनाह् न माँगता, तो तू भी और 
काफ़िरों की तरह न वबचता। अब में बहुत घत्ररा रहा था; 
आर मुममें खड़े रहने की भी ताक़त न थी | परंतु चूं कि चलना 
आवश्यक था, इसलिये विवश हो में आगे बढ़ा। लगभग 
एक सील और चल्ला हूँगा कि चहुत-से मुलललमावन नणार आए, 
ओऔर सुझे देखकर कद्दने लगे कि यह किरंगी है, क्ाकिर को 
मार डालो | ओर मेरी तरफ देखकर कद्दे लगे | तुम फ़िरंगियों 
ले यद्द चाहा था फ्ि हम सबकों वेदोत कर दें, यह कहकर 
मुझे ख्रीचकर एक गाँव में ले गए, जो एक भील से कुछ 
ज्यादा अंतर पर था ओर मेरे द्वाथ पीठ से बाँघ दिए। 
इसके बाद उनमें ल्रे एक आदमी से कद्दा कि करीसमबरूश, 
लाओों, अपनी तलवार ले आओ। हस इस काफिर का 
सिर काटेंगे । करीमबख्श गया, ओर जब तक तलवार लाबे, 
गाँव से एक आदवाजु आई कि गड़बड़ -है गड़बड़। यह सुन- 
कर जितने मुसलमान मेरे पास थे; सब अपनी-अपनी फ़िक्र में 
लगे । अवसर देखकर में खसका ओर अंधाधुंध भागा। 
इस तरह इन आततवायियों से प्राण बचें। सड़क पर आकर में 
कर्नाल की ओर भागा, पर रास्ते में फिर मुझे कुछ लुद्दार, जो, 
देहली के सेगजीन में नोकर थे, मिल गए, ओर मुझे घेर लिया। 
इनमें से एक ने मुझे पदचान लिया, और कटद्दा, साहब, डरो सत, 
मेरे साथ गाँव में चल्तो, वहाँ में आपके खाने-पीने. की क्िक्र 
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करूँगा । अगर आगे जाओगे, तो उन मुसलमानों के द्वाथ से, 
जो लूटने और फ़िरंगियों के सारने के लिये फिर रहे दें, 
अवश्य सार डाले जाओगे | निदान, इन लुहारों के खाथ में 
इनके गाँव गया। वाश्तव में इन्होंने मेरी बड़ी खातिर की। 
किसी ने पद्दनने को धोती दी, किसी ने टोपी दी, किसी ने 
दूध पिल्लाया, किसी ने रोटी दी। अभिप्राय यह कि मुझे 
जीने की आशा बँधी । पर मैं इतना घबराया हुआ था कि 
सुकसे अच्छी तरह बोला भी नहीं जाता था । उन्होंने मुझे 
चारपाई दी । में उस पर लेट गया, पर मुझे नींद न आई । मैंने 
उन आदमियों से कहा, में डॉक्टर हूँ। यह सुनकर उन्होंने 
ओर भी खातिर की । दूसरी सुबह को गाँव के चौधरी ने सुम्फे 
बुलवाया । तमाम गाँव फ्िरंगी डॉक्टर को देखने को इकट्ठा 
हो गया । में बिल्कुल थकान्माँदा थ॥ पर गाँववाले जो कुछ 
पूछते थे, उसका में साफ़-साफ़ जवाब देता था। विशेषकर 
जब उन्होंने देखा कि में उनके मज़हब ओर रस्सों को पूरे 
तोर पर जानता हूँ; तो मुझे जिंदा रखने के लिये वे सेरा बहुत 
खयाल रखने लगे । वे यह कद्दते थे कि हम शक्ति-भर तुम्हें 
जचाबेंगे । मैं इस गाँव में रहता था। उस्र समय मैने सुना, 
निकट के किसी गाँव में उड साहब रहते हैं । इस गाँव का नाम 
समीअपुर है | इस गाँव के एक आदमी ने मुझसे आकर कहा 
कि मेरे गाँव में डॉ० उड साहब नामी हैं । उनको कुछ दवाएँ 
चाद्ििणए । तुम सब हिंदोस्तानी दवाएँ जानते हो, ऊपा केर 
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बताओ, उनको क्‍या दिया जाय ? मैंने एक शुस्ता लिख 
दिया, पर सुझे यह सालूम नहीं कि दवा उनके पास पहुँची 
या नहीं | में इस गाँव में रद्द रहा था कि कनेल रेली साहब 
की खबर मेरे पास पहुँची कि चह बफंखाने के निकट, जो 
परेट के मैदान के निकट है, घायल पड़े हुए हैं। यह सुनकर 
मैंने गाँववालों से कद्दा कि साहब बहुत बड़े नामी आदमी 
हैं। अगर तुम उनके वास्ते खाना-पानी ले जाओगे, तो सर- 
कार इस सेवा के बदले तुम्हें बहुत इनाम देगी। गाँववाले 
सात दिन तक बरावर खाना ले गए । पर में जब इस गाँव से 
चला; तो कोई दस दिन के पीछे मेंने सुना कि उक्त कर्नल 
छखाहच को किसी सिपाही ने क्त्त कर डाला | 
सुझे इस वावरी--गॉव--में रहते कुछ दिन हुए थे कि इतसे 
ही में यह वात प्रसिद्ध द्वी गई कि जितने अंगरेजु सेरठ, अंबाला 
ओर कलकत्ते में थे, खब कत्ल दो गए, और दिल्ली के बादशाह 
की हुकूमत स्थापित हो गई । अगर कोई आदसी किसी फ़िरंगी 
को अपने घर या गाँव में ठहरावेगा या छिपावेगा, तो वह 
कत्ल कर दिया जायगा। और गाँव जला दिया जायगा। यह 
सुनकर गाँववाले घबराए। ओर मुम्के रात के समय निकाल- 
कर एक आसों के बात में छोड़ आए । वहीँ में रात-दिन रहता 
था । राव को कोई-न-कोई गाँववाला सुम्के खाना+पानी दे 
जाता था । ऐसे कठिन समय सें सुक पर जो कुछ बीतता था 
कटने योग्य नहीं। दिव-भर धूप की तेज़ी में जलता था, ओर 
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रात अकेले बीत्तती थी। बहुधा आस-पास गीदड़ आदि चिल्लाया 
करते थे । जो-जो विपत्तियाँ मैंने मेली हैं, में ही जानता हूँ, 
या परसेश्वर जानता है। पाँच दिन बाद इस बार से फिर 
झुझे गाँव में ले गए, और वहाँ सूसे की कोठरी में छिपा दिया। 
सें इस तंग और अंधेरी कोठरी में २४ घंटे रह्दा । इसमें जितनी 
गर्मी थी, और जितना दिल घबराता था; उसका हाल कहना 
संसद नहीं । में नहीं कह सकता, कोन-सी विषपत्ति कठिन थी-- 
बारा की या इस भूसे की कोठरी को | 

इसके बाद एक और समाचार फेला कि क़िरंगियों की 
तत्ाश के लिये सवार नियत हुए हैं; जो गाँवन्गाँव- जाऋर 
तलाश करेंगे। अब यह निश्चय किया गया कि में एक जोगी- 
फ़क्तीर के साथ इस गाँव से कहीं अन्यत्र चत्ा जाऊँ | बह 
फ़क्तीर सेरे पाल आया, और बोला--तुम जद्ाँ कहोगे, वहीं 
पहुँचा दूँगा, किंतु अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। में 
इस खमय जोगी के साथ चलकर वबरखोहा जा पहुँचा । रात- 
भर वर्दहा ठहरा । इस फ़ल्कीर ने सेरे तमाम कपड़े वहाँ अपने 
एक दोस्त के घर जाकर रंगे, ओर मुझे साला और रुद्राक्ष 
पहनने को दिया, जिससे जोगी-क्रदीर और मेरी सूरत 
सें कुछ अंतर न रहे । जब सब सेष ठीक हो यया, तब इस 
जोगी के खाथ मैंने फेरी शुरू की। वद् भुझे कई गाँवों में ले 
रया। कहीं सुझे कश्सीरी, कहीं दादू पंथी और कहीं जोगी- 
फ़क्नीर बताता रहा । जिस गाँच से सें निकत्ना, वहाँ के लोगों ने 
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सुमसे कुछ-न-ऋछ पूछा । चूँकि मैं ज्योतिष आदि भो कुछ- 
कुछ बानता था, इसलिये जो जिसने पूछा, मैंने साफनसाफ्र 
जवाब दिया । इस कारण मेरी सब खातिर द्योती रही | कोई 
पैसा देता था, कोई खाना लाता था । 

इस गाँव से रवाना होऋर एक ओर गाँव में पहुँचे । चहयें 
सेचकदास सहंत कबीरपंथी साधु रहता था, उसके पास गए। 
में उसके धर्म को भी जानता था। कुछ किताबें जो मैंने पढ़ी 
तेबे चद् बहुत्न कपालु हो गया; ओर उसके पूछने पर मैंने 
अपने को कश्मीरी बताया | पर उसने कहा, कश्सीरियों 
की आँखें भूरी नहीं द्ोतीं । ठुम्दारी भाषा, भेष और 
रंग-ढंग सब ठोक है, पर तुम्हारी आँखें तुम्हें छिपने नहीं देवों, 
तुम अवश्य आंगरेज दो । इस पर पेंने स्वीकार किया। पर 
चूंकि कबीर की बानी मेंने पढ़ी थी, इसलिये बह सुकसे बहुत 
दया से पेश आया | मैं यहीं था कि एक सिपाददी आया, ओर 
कहने लगा कि मेरे पास अंबाले की फ़ोज के वास्‍्ते, जो अभी 
सुकास लानी में ठदरी है, कुछ चिट्ठियाँ हैं, में ये वहाँ ले 
जाऊँगा। उसने झुझे नहीं पहचाना कि यह भी फ़िरंगी हे । 
पर मैंने उससे कद्दा कि में डॉक्टर हूँ, और चाहता हूँ कि 
मेरी चिट्ठी उत फ्रोज के कसान अफसर - के पास पहुँचा 
दो । उसने स्वीकार किया, ओर मेंने चिट्ठी लिखकर दे दी॥ 
दिननमर इसी पचिट्टी की प्रतीक्षा रही । पर जब न उसका जवाब 
आया, न मदद आई, ते मेंने यही ठीक समम्का कि मेरठ चल 
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देना चाहिए । जिस जोगी के साथ सें यहाँ तक आया था, 
उसने मेरठ चलने का वादा भी किया | इस गाँव के बहुतन्से 
आदसी सेरे खाथ हरचंदपुर तक गए | जहाँ एक जमींदार 
फ्राँंसिस कोद्दिन नासी रहते थे। यह पहले तहसीलदार थे। 
यह बुजुर्ग आदमी सेरे साथ अत्यंत कृपा से पेश आए, और 
सुझे वे चिद्ठियाँ दिखाई, जो कर्नल न्यूट-कप्तान सालगेड 
साहव ने लिखकर दी थीं कि इन्होंने सुके बहुत आरास 
पहुँचाया, ओर हमारी बड़ी खातिर की, तथा सकुशल सेरैंठ 
तक पहुँचा दिया । 

ये चिट्ठियाँ देखकर सेंने भी सेरठ जाने की इच्छा प्रकट की | 
इस बीच में एक चिट्ठी मेरे लास 'केकड़ा गाँव' से इस 
आशय की आई कि राजा म्ींद के १०० खबार कप्तान मेक, 
इदौर की अधीनता में मुक्ताम किकड़ा में मेरी प्रतीक्षा कर रहे 
हैं, और वह सुझे सुक्ताम राई पर; जहाँ पड़ाव है, पहुँचा देंगे । 
इस पर कोहिन साहब ने सुझे अपनी गाड़ी पर खवबार करा- 
कर केकड्ा रवाना कर दिया। यहाँ पहुँचऋर कप्तान मेक, 
इंदौर और लेफ्टिनेंट सेयो को देखकर मुमे अत्यंत प्रसन्नता 
हुई। ओर जान में जान आई। 

में २५४ दिन तक देहातों, जंगलों और चीरानों में मटकता 
रहा । यदि मुझे हिंदोस्तानी भाषा न आती होती, तो में अवश्य 
ही कत्ल कर दिया गया होता । में हिंदोस्तानी भाषा उतनी 
ही शुद्ध बोलता हूँ, जितनी आँगरेजी। में अपती जीवन-रका 


पॉचवी कथा 

एक दल, जिसमें बहुत-से अफ़लर और अँगरेज-स््रियाँ थीं, 
देहली से भागने ओर मेरठ जाने का हाल इस तरह कहता है 
कि पहले यह इरादा था कि पहाड़ी पर जो बुज है, उसमें किले 
बंद होकर विद्रोहियों का खासना किया जाय, कितु यह बात 
व्यर्थ थी, इसलिये सागने का दी निश्चय किया गया । जब चलने 
लगे, तो १८ और ७४ नं० रेजिमेंट के सिपाही भी चल दिए | 
थोड़े-से सिपाही अफ़सरों के पास, झंडे के निकट, शेष रद्द गए | 
मेमों की गाड़ियाँ करनाल को चल्ीं | अफ़सरों को सिपाहियों 
ने यह सलाह दी कि तत्काज्न भाग जाना चाहिए, बल्कि उन्हें 
जबदं॑स्ती भगा दिया, क्योंकि यहाँ भी विद्रोहियों के आने का मय 
था । यह संध्या का समय था, आअधेरा फेल रहा था कि बंदूक़ों की 
आवाजें आनी शुरू हुई', और छावनी के बहुतेरे बँँगलों में 
आग लग गई, जिखकी रोशनी दूर-दूर तक पहुँच रही थी। 
अब सिवा भागने के कोई उपाय बचने का न था । जो अफ़सर 
वहाँ बाकी थे, उन्होंने भी दुबारा प्रबंध करना व्यथे समझकर 
जगह छोड़ दी । कयोंऊि जो क्षण व्यतीत होता था, स्यानक 
होता जाता था। निदान वहाँ से भागे, ओर रात-मर जंगलों 
में फिरते रहे । कमी थककर घरती पर ल्ञेट जाते थे कि 


पाँचवीं कथा ५०५ 


शायद नींद आ जाय। कभी जान के भय से उठ बैठते थे। 
अ्भिप्राय यह कि किसी तरह रात काटी । प्रातःकाल विद्रोदी 
सिपाद्दी इनके चारो तरक मेडलाते दृष्टि पड़े । रितु धन्यवाद है 
इश्वर का कि उन्हें उस गप्त स्थान का पता न लगा, जहाँ 
ये लोग थे। जब कोई दृष्ठि न पढ़ा, तब लाचार हो खोज के 
लिये सिपाद्दी आने चढ़ गए । ये अफसर जहाँ ठहरे थे, उसके 
इद-गिद के लोगों के चहुत आधभारी हुए, क्योंकि गाँवचालों ने 
इन्हें बहुत सहायता पहुँचाई थी | किसी ने खाना खिलाया, 
किसी ने अपने घर में छिपा रकखा | रात-मर जो लोग अलग 
रहे थे, आ मिले | गाँवदालों ने उन्च अं गरेज़ों को, जिनकी रक्षा 
का वचन दिया था, यमुना के एक नाले को पार कराके जंगल 
में एक निरापद्‌ स्थान पर छिपा दिया, और तीसरे पददर आकर 
सुचना दी कि अँगरेज़ों का एक दल, जिसमें मेमें भी हैं, निकट 
दी कहीं ठहरा है। यह दुल वह था, जो कश्मीरी दरवाजे से 
भागा था; ओर जब व्दां शांति न देखी, तो सेमों को तोप 
की पेटी पर सवार कराकर छावनी भेजा था। विद्रोहियों ने 
उन्हें रास्ते में लूट लिया था; चल्कि इन पर गोली भी चलाई 
थी । इसके बाद ये लोग खंदक में उत्तरकर दूसरी तरफ़ से 
पढ़कर भाग गए थे । इन्हीं में से एक भेम के कंधे में गोली 
का घाव भी लगा था | निदान, वहाँ से भागकर तमरास रात 
यह दल भी हेरान ओर परेशान घूमता रहा। कई दफ़े 
सिपाहियों के हाथों से कठिनाई से बचा । कभी-कभी तो 


१० गदर के पत्र 


विद्रोद्दी सिपाही इन लोगों की तलाश में एक गोली की मार 
वक पहुँच गए थे, कितु ईश्वर की ऋपा से ये उन आततायियों 
के द्वाथ न लगे । 

अब दोनो दुल इकट्ठे दोकर चले । परस्पर मिलने से चैये भी 
बूँघा । अब आदसी भी अधिक दो गए थे। वे दो या 
तीन सील तक यमुना के किनारे-किनारे चलते रहे । इसके बाद 
एक नाले पर पहुँचे, जिसे पार करना बहुत कठिन था; क्योंकि 
बह गर्दन तक गद्दरा था, और इस ज़ोर से बहता था कि पाँव 
उखड़े जाते थे । निदान, थोड्दी दूर तक ले सब बहते चले गए | 
अंत में किसी तरह पैर जमाकर दूसरे किनारे तक पहुँचे। 

अब संध्या हो गई थी, और ताले में घुसने के कारण बड़ी 
सर्दी लग रही थी । दूसरी खुबह को गाँववाले फिर इनके 
भिन्न बने, और एक स्थान पर; जहाँ बहुत-से पेड़ थे, जाकर 
ठहराया । पर थोड़ी देर पीछे इनसे कहा, यहाँ रहना ठीक 
नहीं, क्‍योंकि विद्रोही सवारों की टुकड़ी इनके पीछे लगी हुई 
है। यहाँ से चलकर गूजरों के एक मुंड के द्वाथ में पड़ गए, 
जिनके निऋष्ट विचार शीघ्र ही प्रकट हो गए | चूँकि इनकी 
बंदूक आदि पानी से भीग गई थीं, इसलिये गूजरों का सामना 
करना व्यर्थ जान पड़ा । गूजरों ने बढ़ी बेहदगियाँ कीं, ओर 
बड़ी निदेयता के साथ तमाम हथियार ओर असबाब छीनकर 
तथा पहनने के कपड़े तक उततरवाकर लंबे पड़े । गूज़र कमबख्त 
इनकी जान सी न छोड़ते, मगर एक साधु ने सममा-ब्ुकाकर 


पाँचर्दी कथा १०७ 


इसफी ज्ञान बचाई | अय इनके पास कपड़े तक ले थे। इसी 
दशा में, धूप की गर्मी में, जलते-सुनते शाम को एक गाँत ;में 
पहुँचे । यह गाँव ज्राह्मणों का था | इसमें एक फ़क्कीर के तकिए 
पर जा पढ़े, और तीन दिन तक वहाँ ठहरे रहे। यहाँ उन्हें 
अपने रक्षकों द्वारा चहुत आराम मिल्ा। उन्त लोगों ने बृहुत 
सेवा-सुश्रषपा की । यहाँ तक कि एक जरोद भी ज़रूमों के 
इलाज को दिया, ओर जो दवा गाँव में मिल “सकती थी, 
इकट्ठी की | यहाँ से एक दूखरे गाँव में उसके जमीदार की 
इच्छानुसार चले गए। यह जमींदार जर्मन था। चहाँ उनको 
यहाँ से भी ज्यादा आरास मिला। रहने के लिये सकान और 
खाने-कपड़े का अच्छी तरह प्रबंध कर दिया गया। इस रात 
फो अधिक आशा बेँधी, क्योंकि मेरठ से सवारों का एक 
रिखाला, जो चिट्ठी भेजकर मसेंगाया गया था। आ गया ॥ 
जर्सीदार ने सवारियों का प्रबंध कर दिया। ओर आठवें दिन 
ये मेरठ पहुँच गए | 


छठी कथा 


डॉक्टर चालफोर साहब देददली से अपले भायने का हाल 
इस प्रकार कहते हैं--जब यह निश्चय हो गया कि शहर देहली 
छोड़ देना चाहिए, तो लैदास सांदवब ने अपनी बग्घी सुम्मे दी । 
मैंने अपनी बहन मिस स्मिथ को अपने पास बिठाय5 और रास्ते 
से लेफ्टिनेंट टासस इंजिनियर और सेस डानिश समय फ्रेजर 
साहब के बच्चे के, जो इस वक्त उनकी गोद में था, सबको 
बरघी से विठाकर करनाज़ की तरफ़ चल दिए। लेफ्टिनेंट 
टाप्स से कहा--यह त्तस ट्रोया कि नहर को उतरकर उस 
थाने पर चलें, जो रास्ते में है। वहाँ पहुँचकर जिघर की 
सलाह होंगी, चत्न ढेँगे । निदान, हमने ऐसा ही “किया, 
ओर छोटे थाने तक पहुँचे | दूसरे दिन प्रातश्छाल हम चलने 
की खतलाह कर ही रहे थे कि ओद्द का जमींदार, जो 
जाट था, हमारे पास आया, ओर कहा कि हमने देहली 
के क़त्ल और गड़बड़ का हाल सुना है | अगर तुम 
चाही, तो हम तुम्हें रक्षा में रख सकते हैं । मेंते सबको 
सलाह दी कि इसको स्वोकार करना चाहिए । निदान, 
रात को हम सब उसके साथ गाँव में गए, ओर वहाँ 
उसने इसको ४-४ दिल तक रकक्‍खा; ओर बेहद खातिर की। 


छठी कथा १०६ 


अंत में जब किसी फ्ोज के आने की खबर न सुनी। तो उसने 
हमको राय दी कि नहर के किनारे-किनारे करनाल चलना 
उचित है। निदान, थे रास्ता बताते चले, और गाँव के विद्रोहियों 
से सी हसारो रक्षा का प्रवंध किया । ओर, इस फ़द्र हमारा 
आतिथ्य छिया कि हम कभो बदला न दे सकेंगे। अंततः 
दस सकृशल करनाल पहुँच गए। नवाब लेफ्टिनेंट गवनेर 7 
बहादुर यह सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे कि देश का यह भाग; 
जिसमें से हम गज़र रहे थे; इसके ज्यादातर आदमी घरकार के 
भक्त थे, ओर ऐसे कड़े जिद्राह् में भी राजमक्त रहे हैं । केवल 
गूजरों की क्रौम विद्रोह करती और गड़बड़ मचाती रही थी, जो 
बड़ी सड़क के निकट रहते थे। 


सातवी कथा 


एक मेम झाहब, जिनका ज़िक्र डॉ० वेलफ़रोर साहब की 
चिट्ठी में आ चुका है, अपने सागने का द्वात्न इस प्रकार बयान 
करती हैं-- 
१९ मई को प्रातःकाल मैं एक मित्र से मिलने, जो मेग़्जीन 
के पास रहते थे, गई । जब पहलेपहल. यह ख़बर सुनी कि 
* विद्रोदियों का दुल्ल मेरठ से आ रहा है; तो मुझे ओर दूखरी 
सेमों को यह सल्लाह दी गई कि वे मेग़जीन में चली जायें, 
सगर में वहाँ ल गईं, बल्कि अपनी माता के घर में, जो निकट 
था; चली गई, ओर उनसे इस विद्रोह का द्वाल कहा। 
नोकरों से कहा कि इस बांत की ठीक-ठीक खबर लाओ, पर 
उस्र समय सबने कहा; यहाँ कुछ भय नहीं, क्योंकि देद्दली 
की रक्षा ठीक-ठीक हो रही है। और भी कई ख्रियाँ इकट्ठी 
हो गईं । आधा घंटा द्वी बीता था कि नौकर चिल्लाने 
छगा कि विद्रोही आ गए, ओऔर मकानों को लूट रहे हें । वे 
गिर्जांघर तक पहुँच गए हैं। चूंकि गिर्जाघर हमारी कोठी 
के अद्दाते से निकट था, इसलिये भागना भी असंभव दो 
गया। दसमारे नोकरों ने हमें सलाह दी कि नोकरों के मकान में 
जञाफर छिप रहें । तब दम नोकरों के घरों में छिप रहीं। 


खाती कथा १११ 


इसके थोड़ी देर चादू २०० सवार अद्दाते के भीतर आ गए, 
ओर उसी सकान के पाप्त खड़े हुए, बिसमें हम सब छिपे 
थे। नीकरों से पूछा कि साहवय और मेस लोग कहाँ हें। तुम 
अपनी जान का भय न करो । दस तुममें से किसी को न 
मारेंगे, परंतु हमारा विचार है कि सच ईसाइयों को; जो दिल्ली 
में हैं, मार डाले । नौकरों ने कद्दा, सब भाग गए । हमको 
मालूम नहीं, कहाँ गाए । अगर तुमको खयाल हो कि वेंगले 
में होंगे, तो स्वयं जाकर देख लो । इस जवाब से उन्हें 
कुछ विश्वास हो गया, ओऔर वे बाहर जाकर ढूढ-ढाँढ 
करने लगे । 

थोड़ी देर बाद ७४ नं० रेजिमेंट के ८ सिपाही और आा गए। 
इनको वह सकान, जहाँ हम सच छिपी थीं, मालूस हो गया। 
वे खुब हँसे, और क़द्दकद्दा लगाने लगे । ओर बंदूक़े दिखा- 
कर कद्दा, दस तुम्हें मार डालेंगे । हमने बहुत मिन्नत व खुशासद्‌ 
से कहा कि हमें सत सारो | इस पर उन्होंने कहा, अच्छा॥ 
बाहर आओ, "और हमारे साथ चलो, फिर देखना, हम 
क्या करते हैं । हम बाहर निकलकर उनके साथ दो लीं। 
से सब हमको गारद में ले गए, ओर अफसरों की लाशें दिखा- 
कर दँसकर कहने लगें--देखो, ये सब इसलिये (मारे गए हैं 
कि कमांडर इन चीफ़ साहब ने दसारे मज़दव को खराब करने 
का इरादा किया था । 

इसके बाद अक़सरों ने देखा, हम नीचे सिपादियों के 


श्श्र्‌ गदर के पत्र 


दाउ खड़ी हैं, तो वे जल्दी से दोडकर हसारे पास आ शफ 
ओर सिपाहियों को हृदाकर हमसे कहा, रफपर जाओ । हम 
सब वहाँ गईं, और देखा, कई अफ़सर सौजद हैं। चहाँ हस 
१० घजें चक्र यूखी-प्याती रहीं । 

सेजर एवट साहव ने संडेवाले घुज पर कद्दला सेज्ञा कि 
तोप की पेटियाँ सेज्न दो; जिससे उतर पर सेसों को सवार 
चूराके अपने सिपाहियों को रा में बुर्ज चक पहुँचा दें; क्‍योंकि 
यहाँ का छुछ भरोसा नहीं, और बघुज इससे अधिक रक्षित स्थान 
है | थोड़ी ढेर में पेटियाँ सब तोपों के आई' | उनके साथ 
इथ नं० रेलिमेंट के छुछ सिपाही थे | सेजर एवट खाहव इस 
खबकों उतर पर सवार कराकर खद अपनी कंपनी लेकर बढ़े, 
ओर आज्ञा दी कि पेटियाँ उनके साथ आदें। ३८ नं० रेजिसेंद 
के सिपाही उस समय तक चुप खड़े रहे; जब तक कि सेज्र 
साहब कश्मीरी दरवाज़े से बाहर नहीं चले गए । पर जब दे 
चाहर चले गए; तब दरवाजा फ़ौरन्‌ बंद्‌ कर लिया, और हमसे 
कहा कि अगर तुस अभी इस पर से नदी डउतरतों, तो हम 
छुम सबको सार डालेंगे। यह सुनते ही दस पेटियों पर से 
डतर आईं, सगर सेरो बहन न उत्तर खकी, क्‍योंकि उसकी 
गोद से बच्चा था । उसने सिपाहियों से कहा+ जरा ठहरो। 
पर जब उससे फिर उतरने को कहा; तो उससे बच्चे को मेरी 
गोद में डाल दिया, और आप झट कूद पड़ी । 

इस बीच में ४ नं० रेजिमेंट का एक सिपाही आ गया और 


सातवीं कथा श्श्र्‌ 


मेरी चाठ पकड़कर कष्ठा, अगर ज़िंदगी चाहती हो, तो मेरे साथ 
घली। ओर जबरदस्ती एक खिड़की के रास्ते से सदर बाजार 
ले गया । रास्ते में मेने वंदूकों की आवाजें सुनीं | पूछने पर 
मालूम हुआ कि सिपाही उन अफसर्रों को, जो भागकर 
जाना चाहते हैं, मार रददे हैं । कुछ अफ़सर मर भी चुके हैं । 

मेरा साथी भी मुझे कप्तान बडे साइन के चँगले पर ले 
गया, ओर सुमसे कहा किन्यहाँ और एक सेम हैं, वढ़ तुम्हारी 
खबरदारी रच्खेंगी । पर पीछे साहूम हुआ कि वद्द भी मंडे- 
वाले घुज् पर चली गई तर मैंने कहा, मुझे सी वहीं पहुँचा 
दो । बहुधा सिपाद्दी झुझे देख-देखकर हँसते थे; पर एक से 
मुझसे कहदा। चलो, में तुम्हें पहुँचा दँ | उसने अपना चचन 
यूरा क्रिया 

में चुज में १० मिनट दी ठहरी हूँगी कि भागने का विचार 
पक्त। हो गया । तमाम सिपाही अजिद्रोही हो गए थे, और 
उनमें से कोडे अपने अफसर की आज्ञा न मानदा था | निदान, 
जिसके जिधर सींग समाए, चला गया। डॉ० बाल्फोर साहब 
ने मुझ पर रहस फकिया। मुझे अपनी गाड़ी में जगह दी 
ओर जितना शीघ्र छो सका, हम सइक छोड़कर नहर के 
किनारें-किना रे भागी । २५ सील तक भागतो चली गईं। २५ 
मील पर एक मुक्रास किया | एक घँटे तक आराम करके फिर 
बढ़ी, और एक: चोकी पर पहुँची, जो उस स्थान से ५ मील 
पर थी | जितनी रात वाक़ी रह गई थी। मैदान में काटी। 


५१४ गदर के पन्न 


इस स्थान से निकठ एक गाँव था ! यहाँ से नहर का एक 
ठेकेदार आया, और कहा, में तुस्दारी रक्षा करूँगा । 

प्रातःकाज्ञ उसने हमें दूर ले जाकर एक बाग में रक्खा। और 
कहा, दिन को यहाँ रहा करो । रात को घर सें ले जाता था। 
वहाँ हम कोठे पर रात काटती थीं। ८ दिन हम वहाँ रहीं | 
< दिन बाद उसके साथी गेंवारों ने उससे कहा कि इन्होंने तुमे 
बहुत रुपया दिया होगा | उसमें से हमको भी हिस्सा दे, नहीं 
तो रात को हम इन सबको सार डालेंगे | हमारे रक्षक ने यह 
बात इससे कही, ओऔर लाचार हम लोग कर्नाज चल दिए । वह 
भी साथ गया। कमांडर इन चीफ़ ने इसे एक हज़्तार रुपया 
इनास दिया | जो लड़का सें गोद में त्ञाई थी, बह दो दिन में सर 
गया। यह भी छुना कि सेरी साता भी इस कष्ट में मर गईं । 

वह दत्त, जिसे हमने पीछे छोड़ा था, जिससें मेरी बहन थी, 
उसकी तल्लाश में विद्रोही फिर रहे थे | पर वे इश्वर फी कृपा 
से इस प्रकार बच गए कि कभी काड़ियों में छिपते थे, कभी 
भाड़ियों में बठे-बे ठे और लेटे-लेटे चलते थे | काँटे जो शरीर 
में चुभ गए थे, उनसे खत जारी था। 


आठवी कथा 

डॉ० डेविड साहब की मेस ने भी अपनी विपत्ियों का द्वात्न 
प्रकाशित किया था, जो देहली से कर्नाल तक भागते सें उन्हें 
मेलनी पड़ी थीं । 

डॉ० डेविड जब घायल दो गए, तो में पेदल मिलने को दोड़ी । 
मैंने उन्हें पहले ही कहला भेजा कि पहाड़ी के घुज पर, जो 
एक सुरक्षित स्थान है, चले आंदें । मैपल साहब की स्थी इस 
विपत्ति में सेरे खाथ थी । एक मित्र की कृपा से उनको बम्धी 
पर जगह मिली, में भी उनके साथ सवार हो गई । जब सें 
डेविड साहव के पास पहुँची, तो वहाँ एक अस्पताल की डोली 
रक्खी हुई थी । सेने इस जिचार से कि डोली में साहब को 
आरास सिलेंगा; ओर वह अच्छी तरह सफूर कर खकेंगे, 
डोली में सवार कराकर साथ लिया । थोड़ी दूर गए होंगे र्छ 
ऋहारों ने ज्ञाने से इनकार कर दिया। यहाँ से पालकी-गाड़ी 
में, जो उनके साथ आई थी, सवार कराकर करनाल भेजा | और, 
मेजर पिटरखन तथा सेपत्न को यहाँ से रुख़सत किया । अब 
इस सच पीछे परेट से गुज़रे | रास्ते में तीन बार डॉ० साहब 
की सवारी बदलती पड़ी; और इसमें देर लग गई | इस कारण 
दूसरी स्लियों और आँगरेजों से हम पीछे रद्द गए । इन सबके 
याद हम दिल्ली से चले थे। दस केवल दुख मील द्वी चक्र पाए 


श्श्६्‌ गदर के पत्र 


थे कि देहाती आ गए) और हमें रोकना चाहा | हमारे साइंस 
ने कहा कि अगर आगे जाओगी, तो सारी जाओगी, क्योंकि 
देहाती लोग रास्ते में आपको प्रतीक्षा में खड़े हें। यहाँ भी 
हमको कठिनाई दिखाई पड़ती थी, क्योंकि धसारे घोड़े उन्होंने 
पकड़ लिए थे; और नंगी तलबारे' साईस के खिर पर तनी हुई 
थीं । आगे का भी सय था । खेछ इनसे तो किसी तरह बच- 
गए, पर अब सोचा छि कंपनो बारा को लौट चलें, और वहाँ 
कल तक छिपी रह | विवश हो यही कियां। मसात्नियों ने हमें 
रक्षा में लेने का बचन भी दिया। बड़ी देर बाद एक दल 
ल्ाठियाँ लेकर हसारे पास आया, ओर कहा, जो छुछ तुम्हारे 
पास है, दे दो । सामना करना उयथ था, क्‍योंकि हम फेवल 
दो अबल्ा स्त्रियाँ थीं; ओर बह डाकछुओं का पूरा दुल्ल-का-दुल 
था | डॉक्टर साहब के ऐसा गहरा घाव लगा था कि बह 
'बोल की नहीं सकते थे । दे 

हस दोनो के पास ज़ेबर ओर जबाइरात का एक-एक संदृक़्त 
था। इसके स्रिदा १००/ नकद भी थे; जिसको बचाने के 
विचार ले साथ लाए थे । अब यह विचार व्यर्थ था । उन्दोंने 
सब छीन लिया | इसके सिचा मेपल साहब की स्षी का गाउन» 
टोपी; कपड़े और दो रक्त-रंजित चादरें भी उतरवा लीं । बम्घी 
भी तोड़ डाली, और घोड़ों पर सवार होकऋर 'वज्न दिए | उनके 
बाद भी कई लुटेरे आए, ओर तब तक. पीछा न छोड़ा, जब तक 
हमें बिल्नकुल नंगा न कर दिया | 


आठवीं कथा ११७ 


अच हसारे पास एक पैसा भी न बचा । रात को लगभग एक 
बजे में और मेरी साथी स्ली डॉक्टर साहच को एक पेड़ के नीचे 
छोड़कर किसी गाँव की तलाश में निकलीं। बड़ी खोज के 
बाद एक जमींदार हमें अपने साथ ले गया। रहने को सकान 
ओर खाने को दूध-रोदी दी । उस दिन शाम को दम कर्नाल 
पघत्त दिए। इसी तरद्द रातनद्दी-रात में सातन्खात मोल हम 
किसी तरह चलते थे, क्‍योंकि हमारे साथ एक घायल «भी 
था। गाँवनगाँव से रोटी माँगकर खाते और घरती पर सो 
रद्दते थे । कह्दी-कद्दी लोग दया करते थे, कहीं बुरी तरद्द दुख 
देते ओर ताला देते थे | यहाँ तक कि कड़ी घूप में सी कोई 
छाया में वैठने न देता था। इसी तरह हमने ६ दिन किसी 
तरह कष्ट-पू्वेक्त काटे । दिन को, धूप के समय किसी 
चृच्ष था पुल के नीचे, रहते थे। सदा जान के लाले पड़े 
रहते थे । पानी भी न मिलता था। पर इस खबर से एक 
प्रकार से घैये वंघता था कि बादशाद्द के सिपाहियों के द्वाथ 
से शायद्‌ बच जायेंगे। 

छठे दित बालगढ़ में पहुँचे। यह गाँव रानी मंगलादेदी 
का है| यहाँ रानी साहबा ने इसारी बहुत सेवा की, और रक्षा 
का वचन दिया। पर दूसरे दिन ये आशाएँ जाती रहीं। 
क्योंकि रानी के आदमी हमारे साथ सेहरबानी देखकर 
नाराज हो गए, ओर रानी को धमकाने लगे कि यदि तुस 
इसको यहाँ से न दटाओगी, तो हस तुम्हारा गाँव लूट लेंगे। 


श्श्प शदर के पत्र 


यह बात हमारे लिये बहुत ही शोक-प्रद और दुःखद्‌ थी, किंतु 
फोई इलाज न था | लाचार यह तजवीज़ हुई छि रात को यहाँ 
से चत्न देना चाहिए | इस बीच में संतोषरायक एक ओर बात 
पैदा हुई कि दैवन्योग से सेजर पिटरसन साहब पैदल, घायल, 
लुगी बाँघे आ पहुँचे । सेजर साहब तमास रास्ते दसारा पता 
लगादे चले आते थे । यद्द सुलाक्लात यद्यपि बहुत बैय प्रद्‌ थी, पर 
शोक-पूर्ण भी कम न थी । क्योंकि हस-ऐसे सम्मानित पुरुषों 
के पास पहनने को कपड़े तक न रहे-हिंदोस्तानी कपड़ों में 
दिन काट | दिन छिपने के पीछे दस गाँद से निकाले गए, 
ओर खड़क का रात्ता छोड़कर दो-तीन गाँव तय किए | इसी 
चिता व घबराहट में हम इतना थक गए थे कि आंत सें बड़ी 
अलुनय से एक जसींदार से कहा कि धसको कहीं सुस्ताने 
दो, ओर कुछ खाने को ला दो । कल यहाँ से चले जायेँगे। 
उसने हमारी बढ़ी सेवा की | खाना भी खूब लाया । सोने 
को चारपाइयाँ भी दीं | दूसरे दिन सुबह ४ बजे हम वहाँ से 
चत्त दिए । एक गाँववाले ले एक चारपाई ओर कह्दार मेरे 
एति के क्षिये दिए । मेरी जूतियाँ प्लिस गई थीं। सेजर साहब 
की जूतियाँ भी लीतरे दो गई थीं। मैं इस दशा में गे रेत 
ओर कॉटों में नंगे पाँच चलती थो | अंत में हम थाना कोली 
के मनिकठ पहुँचे । यहाँ लोगों ने हमारे साथ अत्यंत कृपा और 
सदालुभूति-पू्ण उयवहार किया। एक आंदमी ने सेहरबान 
होकर धसारे चास्ते अत्यंत स्वादिष्ठ की पकवाई, ओर दूसरी 
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सुबद को सवारी के वास्ते दो घोड़े, एक खचर ओर एक 
गधा तहसील कस्ोनी तक जाने को दिया। वहाँ पहुँचकर 
हमें विश्वास हुआ--हम समरकी, अब हमारी रक्षा दो 
गई । दूसरे दिन कर्नाल से हमारे लिये शिकरम आई और 
सहाराजा पटियाले के सिपाही रक्षा के लिये साथ आए। 
हम सब चहेों से चलकर ता० २० स॒ई को कर्नाक पहुँचे। 
यहाँ पहुँचकऋर हम सीधे रगही साहब के मकान पर गए | 
ओऔर, रत्य वात तो यह है कि उन्‍्हंने हस भिक्षुओं और शरणा- 
गतों के साथ चह ज्यवदहार किया, जो एक सच्चे इसाई के 
लिये उचित है। एक सप्ताह से अधिक हम कर्नाल में रहे । 
इसके वाद फिर चले, ओर अआंत्राले पहुँचे, और वहाँ से 
डाक को गाड़ी पर कालका पहुँचे। रास्ते में बहुधा गाड़ी 
से उतरकर खुद गमे रेत से गाड़ी खींचनी पढ़ती थी। डॉ० 
साहब के जख्म को भी हसने ११ दिन तक घोया ओर बाँधा। 
चाव इतलना खराब और गहरा था कि गोली से दाँतों के 
जबड़े उड़ गए थे। ११ दिन बाद एक डॉक्टर ने उस घाव 
को देखा था | 

हमारा भागना बहुत खराब रहा। हमने इस भाग-दोड़ में 
घड़े कष्ठ पाए । और, अध्यंत कड़ी: खराब, बल्श्वि मलुष्यता 
से परे खोटी-खरी बातें सुननी पड़ीं। सब कुछ लुट गया। 
हमारे ओर सेपल साहब की मेम के पास जवाहरात के प्रकार 
की बहुत-सी चीज़ें थीं। कुछ हमने खुद खरीदी थीं, और 
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कुछ मित्रों द्वारा भेंट सें मित्री थीं। इन दुष्ट लुटेरों ने सभी 

लूट लीं | प्यास के मारे हम अधमरी रहती थीं | पानी खत्म 

हो जाने पर विवश हो मीलों ओर तालाबों का मैला 

ओर कीड़ों पड़ा पानी पीना पड़ता था । कुओं से खींचकर 

खारी पानी पीना पड़ता था। कनल इबली की डोली हमसे | 
आगे-आगे जाती थी | पर वह कहाँ रख दी गई, हमें मालूम 

जहीं | घन्हें साथ रखना हमारी शक्ति से बाहर था। अन्यथा 

हम अवश्य उनको अपने साथ रख लेतीं, और उनको इस 

प्रकार एकाकी सरने के लिये न छोड़ जाते | 


नवी कथा 


सोहनलाल, जिसने काबुल में सरकारी सेवा की थी, देहली 
में मोजूद था।जब वहाँ विद्रोह खड्टा हुआ। तो छऋत्ल से 
घचकर उसने वलीदादखां के यहाँ शरण ली, पर वल्ीदादखों 
ने उसे बालागढ़ के किले में 2 दिन तक फ्रेद रक्‍खा | इसके 
बाद वद वहाँ से भागकर अगहत के पहले हफ्ते में सेरठ 
पहुँचा । वह अपना हाल एक खत में, जो हाजस ख्गहब के 
बेटे के नाम लिखा था, इस तरह बयान करता है-- 

हाजस साहब शनिश्चर के द्विन १० मई को प्रातःकाल 
दिल्ली पहुँच गए । हम दोनो मित्लकर बहुत पअसन्न हुक ओर 
उन चीज़ों को भेजने का प्रबंध करने लगे, जो राजा साहब 
के लिये खरीदी थीं | शाम को में उन्हें अपनी गाड़ी में सवार 
कराकर शहर की बड़ी-बड़ी इमारतें दिखाने ले गया। रात 
हमने अस्‍्यंत प्रसन्नता से काटी । तुम्दारी ओर हेनरी की शिक्षा 
के संबंध में चर्चा होती रही कि इतनी छोटी “ अबच्था में भी 
किस योग्यता से अपने दफ़्तर का कास करता है। 

१९ मई का अशुभ प्रभात प्रकट हुआ | रविवार के सबेरे 
तक शहर में हर तरह शांति थी, कगड़े का कोई भी चिह्न न 
था | कल्नकत्ते के अखबार भी आए । एकाएक यद्द भयानक 


श्श्र्‌ गदर के पन्न 


समाचार सुनकर दस निराशा में डूब गए छि मेरठ के विद्रोही 
यहाँ भी आ पहुँचे, ओर सार-काठ तथा इसाई-घरों में आग 
ल्ञगा रहे हैं। सवारों के बाद पैदल भी आ गए, और देहली 
की फ़ोज भी इनसे मिलकर कत्ल और रकक्‍्त-पात करने लगी। 
जब बह दिन याद आता है, तो मेरी शरीर राँप उठता है। 
ल्गभग २ बजे दिन के ४ सिपाही बदूकों-लहित सेरे दरवाज़े 
के खासने आकर खड़े हुए । यद्यपि दरवाज़ा बंद था; पर 
उन्हें शहर के बदमाशों ने श्ड़काया था। इसलिये उन्‍होंने 
चकला शुरू कर दिया; ओर कहा कि यह सकान एक इसाइई का 
है। कल यहाँ एक फ़िरगी आकर ठहरा है। दस सालिक- 
सकान और नए आगंतुऋ फिरंगी दोनों को खार डालेंगे। 
हमारे नोकरों और मुहल्ल्लेबालों मे कद्दा कि यह घर किसी 
इसाई का नहीं है, न इसमे कोई क्रिरंगी है। बहुत खुशासद- 
द्रासद्‌ करने और कुछ रूपया देने के बाद उस द्नि उनसे पिड 
छूटा । 

जब तक रूगड़ा होता रहा, और वह सिपाही चले न गए, 
तुम्हारे पिता और में एक तंग कोठरी में, जिसमें जत्लाने की 
लकड़ियाँ थीं, छिपे बेठे रहे । रात को हाजस साहब को तुम्दारे 
घचा के घर इस विचार से मिजवा दिया कि यदि वे सिपाद्दी 
फिर आयें, और मकान के भीतर जबदंस्ती घुस आदें, तो 
साहब को न पावें । 

१२ सई को नगर के बदमाशों से विद्रोहियों ने मेरे विषय 
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में सरकारी राज़भक्ति का हाल सुनकर फिर आक्रमण किया। 
पदले पाप्त-पदोस की दुकानों को लूटा, और फिर जायद॑स्ती 
मेरे घर में घुस आए | सब माल-असवाब लूठ लिया, और 
मुझे पक्रढ़ लिया । कहा कि तू इँगलिस्तान जाने की 
चजद से हिंदू नहीं. रद्दा, ओर अपनी लड़की को विज्ञायत 
शिक्षा के लिये भेजने और द्ाभस साहब की रिश्तेदारी की 
वजद्द से तू मुसलमान भी नहीं | इसके सिचा तू सरकार का 
जाजूम भी है। इसीलिये तुझे चड़ी भारी पेंशन भी मिलती 
है, अतः इस छुके मार डालेंगें। यहाँ तक कि एक ने बंदूक 
की नाल मेरी छाती पर रख दो। पर स्लियों के अनुनय- 
विनय, रोने-धोने, खुशासद करने ओर इिंदू-झुणलसान पड़ोसियों 
के सममाने-बुकाने से छुछ॒ पिघल गए । इसी सम्रय कोतवाल 
के उधर आ जाने से में उस समय बच गया। विद्रोद्िियों ने 
कहा, तदक्रोक्ताव करते के पीछे मारेगे। 

इस घटना के पीछे में समाग गया; कमी कहीं रहता, कभी 
कहीं | द्ाजस साहब भी चचा के घर से मेरी ख़ाला के सकान 
में चले गए, और वहाँ कुछ दिन रहे। अब लोगों को संदेह 
हुआ कि द्वाजस साहव वहाँ छिपे हैं । तब सबकी सलाद हुई 
कि भाग्य-परीक्षा करके भागना चाहिए | क्‍योंकि बह इससे तो 
अच्छा है कि घर में गिरफ़्तार करके मार डाले जायें। 

शत के ८ बजे भेष चइलकर इस्र विचार से चले कि लाहौरी 
दरवाज़े से किसी तरह बाहर होकर कर्नाल चल दें । पर इनके 


श्र्छ श़दुर के पत्र 


पथ-प्रद्शक का कहता है कि दुर्भाग्य से विद्रोदियों ने उन्हें 
पहचानकर पकड़ लिया । बातचीत के बद सेद खुल गया 
छिचे सारतीय लिब्यास में आअगरेज़ हैं। अंत में हाजस साहच 
से स्वीकार सी किया कि वे कोन हैं, ओर किस वास्ते क्रिसके 
पास आझाए थे | इसी ससय उक्त साहब महोदय ने मेरा नास 
भी बता दिया | साहव को तो वहीं सार डाला, और अब मुझे 
दे ढ़ने निकलने । 

सेरे कछ मित्रों ले खिजर खुलतान शाहज्ादे से सिफारिश 
करके आज्ञा ले ली कि में ताल्लुक्दार वलोीदाद्खाँ के साथ 
घत्ा जाऊँ | यह वालागढ़ का ताल्लुक्रेदार था--जो चुलंदशहर 
से२ सोल के अंतर पर है। खाँ साहब सरकार के पेंशन 
या फ्ता नमकहत्लाल व्यक्ति के और १० जून तक नसकहलातल 
रहे । 

वल्लीदाद्खों के यहाँ की सवारियाँ भी दिल्‍ली से जा रही 
थीं। में सी इन्हीं के साथ एक अल्हदा पालकी मैं वेठकर 
शहर से निकत्ना | खाँ साहब ने दिल्ली में मसुकसे वादा किया 
था कि वह सुझे आगरे तक पहुँचा देंगे, तथा सदैव सरकार 
के हिलैदी रहेगे, पर कुछ स्थानों का क॒प्रबंध और गड़बड़ी 
देखकर चेचक्लफ पत्षठढ गया, ओर जुस्दे क्रेद कर लिया | 

यश्मपि सें अत्यंत परेशान और शोक-पूरण था; पर सदा छुट- 
कारे की चिता सें रहता था । राव ग़ुलाबसिंद सरकार का हितैषी 
ओर इज्जञतदार गूजर ताल्लुक़दार था । वह वलीदादखोँ 
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फा भी मित्र था। सेंने उसे लिख भेजा कि आप सुमे 
अपने पास चुल्ा लें । उन्होंने कृपा कर अपने दीवान को खरॉ 
साहब के पास भेजकर मुमे साँगा, पर उसने स्वीकार न किया । 
इसके बाद सेंने और एक मित्र को आगरे को लिखा कि तुम २० 
सिपाही नोंकर रखकर बालागढ़ आओ, और मुझे चुपचाप छुड्ठ 
ले जाओ | पर उनके पास रुपया न था, न उन्हें सिपाही मिले | 
इससे बह सद्दायता भी प्राप्त न हो सकी । अब कोई आशा न 
बची थी । केवल ईश्वर ही पर आशा थी, जिखने इस समय 
तक जान बचाई है, वही आगे भो रक्षा करेगा । 

२६ जुलाई को थोड़ी-सी गोरा फ़ौज के सिपाही आए, और 
उक्त विद्रोदी की फ्रोज को हापुड़ में हराया । इस द्वार से किले में 
इतना आनंक छा गया कि खब घबरा गए | में ३० तारीख को 
प्रातश्काल दी क्लेदखाने से निकलकर बुलंदशहर साग गया । 

कुछ दिन बाद लैप्ट खाहब ने, जिनसे मेरा परिचय था, 
सेरे भागने का हाल सुनकर उक्त सहोदय ओर बेनत्लाप खाहब 
सजिस्टु 2, मेरठ ले एक कृपा-पत्र लिखकर ओर विलसन साहब 
के रिखाले के कछ सवार मेरे लेने को भेजे । मेरठ में विल्ियम 

इब ले झुक पर बड़ों कृपा ओर अत्यंत खातिर की। 
यह सादव बड़े सम्य ओर दयालु अफ़सर हैं | उनकी आशा 
' के अलुखार सेंने छिले बालागढ़ का नक़्शा-श्रर:अविर्तीडियाँ के 
हाल्नाव लिखकर उन्हे दिए | 


न्‍फफक-कर-क्ड४0+ अपर दमा. 


दूसबवी कथा 

एक सेस--जो सिकंदर साहब के खानदान से दिंदोस्तानी 
पोशाक पहनकर मेरठ चल्नी गई थीं--दिल्ली के विद्रोह का 
हाल इस प्रकार लिखती हैं-- ' 

“द्रयागंज में जितने इस्राई रहते थे, जे सब विद्रोह के 
दिव एक कोठे पर जमा हुए, ओर तीन-चार दिन तक वहीं 
डटे रहे । जब सिपाहियों ने देखा कि बंदूक़न के ज़ोर से वे 
यहाँ से नहीं उतरेंगे, तब एक नौोपनी तोप लाए | उसके एक 
गोले से सब-कंडकटर स्टिल साहब मर गए | जब तक ये लोग 
कोठे पर रहे, खाने-पीने की कोई चीज़ इनके पाप नहीं पहुँची । 
ग्ररीब बेचारे छोटे-छोटे बच्चे भूख-प्याख से छटपटा रहे थे। 
इन दुष्ट निदुयियों ने क्ड़कों से कहा, अगर तुम नीचे उत्तर 
आओ, तो हम तुम्हें खाना-पानी सब क॒छ देंगे । पर जब वे नीचे 
जत्तरे, तब फ़ोरन्‌ कत्ल का संकेत किया, ओर सबका वध कर 
डाला | फिर थोड़ी देर बाद कुत्ले-आम शुरू हो गया। इस 
हंगामे सें जो लोग क्रत्ल हुए, उनमें से कुछ के नास ये द-- 

मेगज़ीन के २ कडक्टर मय बाल-बच्चों के, मेसर्ज पराइस 
भय बाल-बच्चों ओर दो नवासोों के, मेसर्ज़ रेली मय दो बच्चों 
के, आमूस् साधव की सेस आदि 0? 





ग्यारहवी' कथा 


चित्नकार रोड साहब अपने भागने ओर ६८ हफ़्ते के सफ़र 
का द्वाल, जिस बीच में चह देहल्ी से आगरे तक पहुँचे थे, इस 
तरह लिखते हैं--- 

से जीलोल साहब रेलवे इंजीनियर और एच्‌० स्पेंसर 
साहब और किंग साहब (ये भी रेलवे इंजीनियर थे ) के 
बँगले पर रहता था। यद्द बहुत सज्जन, सिलनसार और 
अतिथि-सत्कार करनेवाले हैं । इनका बंगला देहली से २ सीत्ल 
दक्षिण में है! सुबह नो बजे के लगभग हमने कगड़े की खबर 
सुनी | दस बजे दो घुड़-सवार विना घोड़ों के हसारे द्रवाज़्े 
पर आए । ठीक १२ बजे घर लूटा, और पाँच आअंगरेज वहाँ 
सारे गए | छावनी और शहर के तमाम बँगले उस्र रोज़ दिन- 
भर जलते रहे । जिस दिन हमने नगर छोड़ा, दो बजे के त्ग- 
भग अत्यंत भयानक ओर शोक-प्रद्‌ समाचार सुन पड़े। 
हमने सावधानी को वास्तविक वीरता सममकर थोड़ान्सा 
आवश्यक सामान इकट्ठा किया; ओर बाबू को आज्ञा दी 
कि नोकरों को सामान के साथ भेज दे । इसके बाद दम 
भी चल दिए ओर धीरेघधीरे पछ्ी सड़क के किनारे- 
किनारे चले । हुमायूँ के सक्कबरे में १४० सवार भागे हुए 


श्श्ष गदर के पत्र 


ज्ोगों की गिरफ्तारी के लिये ठहरे हुए थे। उनसे बचकर 
आगे बढ़े । चूँ कि हज़ारों मजदूर वहाँ कास कर रहे थे, इस- 
लिये विद्रोहियों ने हमको नहीं देखा । जब हम बटलर साहप 
के बंगले पर पहुँचे, तों मालुम हुआ कि खाहब अभी थोड़ी देर 
हुई, चले गए । कुछ देर दस वर्डाँ ठहरे । वहीं हमने मेगजीन 
का छड़ना देखा । इसके बाद बैंगले से चले, और ४ मील पर 
बटलर साहब को जा लिया । वह्ों एक बँगला था। इसमें 
उत्तरे, खाना खाया, और फिर रवाना होऋर फ़रीदाबाद/ जो 
यहाँ से ६ मील था, पहुँच गए । 

यहाँ हमने चाय पी, और बहुत ;द्ोशियारी खे रहे। आधी 
रात के पीछे बल्लभगढ़ का राजा हमारे पास आया; और कह्दा, 
४० सवार तुम्हारी तत्नाश में आ रहे है । उचित है कि तुम 
झपने खिद्मतगारों का लिब्रास पहनकर मेरे क्िले में आ 
जाओ, में तुम्हारी रक्षा करूँगा । यह कहकर बह अपने किले 
में गया, जिससे वहाँ कोई कगड़ा खड़ा न द्वो जाय। वहाँ से 
उसने एक सवार हमें लेने भेजा। हम क्रिले में पहुँचे। राजा 
साहब ने हमें एक मकान में छिपा दिया। हम पहुँचे ही थे 
कि वे ४० सवार भी आ पहुँचे। पर उसके नोकरों ने कह 
दिया कि साहब लोग आगे बढ़ गए । वे तो यह सुनकर आगे 
बढ़े, और हम एक नींद लेकर दूखरे गाँव की तरफ़ चले, जो 
बल्लभगढ़ से ८ मील के अंतर पर था। हमारी रक्षा के लिये 
राजा का एक रिसाला हमारे साथ था। इस गाँव में एक छोटे-से 


ग्यारहवी कथा १२६ 


सकान के कोठे पर ५ दिन तक रहे | ५ दिन बाद बहाँ से भी 
राजा साहब के भेजे हुए उँंट पर राजा साहब के विश्वासी के 
साथ मथुरा चले रास्ते में दरएक गाँव से बचते हुए चले यहाँ 
तक कि एक गाँव में पहुँचे, जिसका नाम अवान था। ऊँट- 
वाला हमको सीधे बहीं ले गया। परंतु दैव-योग से रास्ता 
छकड़े से रुका हुआ था, इसलिये हम लौट आए | ४ ऊँट तो 
लौट आए, पर एक, जिस पर वीन साहच्र थे, पीछे रह गया। 
हम उनकी. प्रतीक्षा में गाँव के बाहर ठहरे रहे । सशख्र 
गाँवबाले हमारे चापे तरफ़ खड़े थे। इतने में बंदूक की दो 
आवाज़ें आई । ये सुनते ही हम सब वहाँ से भागे। पहला 
ऊँट जिस पर लोल साहब सवार थे। बहद्द तो बाहर निकल 
गया। दूसरा, जिस पर स्पेंसर साहब थे, गिर पड़ा, और उठ- 
कर भाग गया हमारा ऊंट भी जमीन पर गिरा, और फिर 
न उठ सका । जो उसके पास जाता था, उसे काटने दोड़ता 
था । लाचार इसे वहीं छोड़ा । स्पेंसर साहब ओर कर्मिंग 
साहब तो रास्ता छोड़कर भागे, और बटलर साहब रास्ते 
पर भागते रहे । विद्रोहियों ने हमें दूर से मारना शुरू 
किया । चूंकि सुबह होनेवाली थी, इसलिये हम मुक़ात्ल्ा 
करने को सन्नद्ध हुए । उन्होंने हमें घेर लिया । अब 
बटलर साहब ने झुलद् कर ली । विद्रोदियों ने कहा-- 
यदि तुम अपनी बंदूक़ दे दो, तो हम तुम्हें कष्ट न देंगे। 
इस वादे पर हमने अपनी बंदूक़ें उन्हें दे दीं। पर यह मामला 


१३७ शद्र के पत्र 


हो ही रहा था कि एक विद्रोही ने मेरे कंधे पर जोर से लकड़ी 
मारी । मेंने भी लोटकर अपनी रायफ़ल्न का कूुंदा उसके जड़ 
दिया । जब हम अपनी बंदूक़े देकर गाँत वापस आते थे, 
उस्र समय बटलर साहब ने अपना पिस्तोल उस आदमी से 
छीनकर, जिसको उन्होंने दिया था, अपना रास्ता पकड़ा। 
इस बोच में एक आदमी ने भेरे सिर पर तलवार मारी। 
मेंने कहा, बस, जो कुछ मेरे पास है, ले लो । १४०) मेरे पास 
थे, वे दे दिए। इसके बेंटवारे में पररपर लड़ाई होने लगी । 
मेंने पीछे सुड़कर देखा, तो बटलर'साहब रफ़्चकर हो गए 
थे। और, कोई उनका पोछा न कर रहा था । इस्र बीच में 
एक आदमी दौड़कर आया, ओर बड़े जोर से मेरे खिर पर 
तलवार मारी, जिसके सदसे से में ज़मीन पर गिर पड़ा। 
पर तलवार ऋंद थी, जख्म न आया । मेंने जमीन पर गिरकर 
दम साथ लिया, और आधे ऊझुँह सीने के बल पड़ा रहा। 
उन्होंने सर सममककर कपड़े, जूते, सिगरेटन्चक्सेस सब कुछ 
ले लिया, ओर आपस में लड़ने-कगड़ने लगे। सिगरेट-बक्स 
में ३) रु० थे । उस्ती विषय में में रूँगा, में लेगा होने लगा। 
असबाब बाँटने के बाद वे मेरे चारो ओर खड़े हुए, और 
थोड़ी देर कुछ मसिया-सा गाते रहे । कभी-कभी मुझे लातें भो 
भार देते थे । एक ने इस विचार से कि देखें मर गया या 
अभी जिदा है, मेरी गदन पर पाँव रकक्‍खा, ओर उठाकर 
ज़मीन पर पटक सारा | पर मेंने भी ऐसा दस साथा - 
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कि उन्होंने सुर्दा समक लिया । मेंने पत्थर को तरह शअपना 
शरीर कड़ा कर लिया | एक आदमी ने फिर मेरी गदन के 
नीचे पेर डालकर मुझे सीधा किया, और मभेरें सीने पर द्वाथ 
रकखा । उस वक्त, मेने साँस लेता चिक्तकुल बंद कर दिया। 
जब उसका हाथ मेरे दिल पर आया, मेने चिलकुछ दम नहीं 
लिया । इसके चाद छुछ शोर हुआ, जिसका कारण में विलकुल 
ले समझ सका । थोडी देर वाद मेंसे एक आँख चुपके से 

लो, तो काइ न दिखाई दिया, तत्र में उठा। पर चहुत खून 
निकल्ल गया था । चक्र आने लगे | पर किसी तरह मरागा ही 
था कि सशख आदक्ियों का एक कुड सामने दिखाई पड़ा। 
थे परस्पर कुछ चातचोत ऋर रहे थे। मुझे देखकर इशारे से 
चन्हँनि कहा कि यहाँ से चले जाओ | इनमें से एक आदमी 
मेर पास आया, ओर मेरी प्राथना से एक कुएं पर भुझे ले 
गया । वहाँ सेने पानो पिया। उसी आदमी ले सुझे एक सोधा 
ओर साफ़ रारता बताया; जिसमे मराइन-मंकाड और काँटे न 
थे। क्योंकि मेरे पाँव में जते न थे। ओर, कॉव्दार रास्ते में 
सेरा चलना बहुत कठिन था। रास्ता वताकर वह स्वयं भी मेरे 
साथ चला, और कटद्दा कि आप अपने खन भरे कपड़े दे दें, में 
इन्हें घुला दे | इस बह्दाने से “उसने सेरी वास्कट, जिसमें अक़ोक़ 
के बटन ओर सोने को जंजीर थी, उतरवा ली; और चाहा 
कि सुके सारे। सेने उसे समझा दिया कि यद्यपि में घायल हूँ, 
कँंतु अँगरेज हूँ। मेंने उसे ज़मीन पर दे सारा; और आगे 
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बढ़ा । परंतु धूप की तेजी के कारण सें बेद्मस द्वी रहा था। 
मेंने कमीज खर पर रकखी, और इस तरह दो-एक मील चला 
था कि दो-तीन आदसी ल्ठ लिए सेरे पास आए, ओर घम- 
काने लगे। मेने कद्दा, सार डालोगे, तो भी कुछ न मिलेगा, 
क्योंकि मेरे पाल छुछ नहीं है । पर यदि तुम मुझे बल्लभगढ़ 
पहुँचा दो, तो १००) दे सकता हूँ, ओर आगरे पहुँचा देने 
पर ३००) दूँ गा। यह सुनकर उन्होंने थोड़ा-सा पानी पिलाया, 
कोर छोड़ दिया। इसके बाद एक अत्यंत भयंकर आदमी 
खेतों से दीड़ता और शोर करता मेरे पास आया। में उसे 
देखकर खड़ा हो गया । उसने सेरे सिर से कमीज उतार तली। 
मारने को था कि मेने हाथ उठाकर कहा कि मेरे पास एक 
कोड़ी नहीं । पर बल्लमगढ़ पहुँचाने के १००) और आगगरे 
तक के ३०८) दे सकता हूँ । उसे इस पर विश्वास न हुआ 
कि राजा बल्लभगढ़ हमार दोस्त है। इस बीच में, ओर गाँव- 
वाले भी आए, और कहा, दो अगरेजु दूसरे गाँव में, जो यहाँ 
से निकट है; आए छुए है। उन्होंने सुझे पानी भी पिल्लाया, 
ओऔर उस गाँव में पहुँचा दिया । वहाँ स्पेंसर साहब और कमिंग 
साहब सौजूद थे । ओर, इंश्वर की दया से उन्हें रास्ते में कोई 
विद्रोही भी नहीं सिल्ला था । इन दोनों से मिलकर मुमके बड़ी 
ढाइस बेंधी । स्पेंसर साहब ने कृपा कर मेरे घाव धोण । दोनो 
आदुभसियों से गाँव के नंचरदार से इक़॒रार कियां कि यदि तुम 
हमें आगरा पहुँचा दोगे, तो फ्रो आदसी ४०५० देँगे | बहुत 
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हुब्जत के बाद उसने इनकार कर दिया । पर इनकी बंदूक ओर 
३००) छीन लिए । उसी समय हमारे पास सिचल साहब की 
एक चिट्ठी पहुंची | उन्होंने हमें घुलाया था, और लिखा था, 
खत लानेवालें के साथ चल आओ यह गाँव सरकार का राज- 
भक्त है ।पूछने पर मालूम हुआ कि वद्द गॉव यहाँ से २ कोख 
है। वहाँ हम पहुँचे | शास तक ठद्दर । रक्षक ने हमे सलाह 
दी कि यहाँ से दूसरे गाँव को, जो यहाँ से ६ मील है, चलना - 
चाहिए, क्योंकि वह गाँव बड़ा है, वहाँ के निवासी हमारी रक्ता 
भी कर सकते हैं । इसलिये दस वहाँ चले गए | व्दाँ ६ दिन 
रहे | इस बीच में यद्यपि सेवातियों ले इस गाँव को बहुत 
डराया-धमकाया कि दस गाँव पर हमला करेंगे, पर उन्होंने 
कुछ परवा न की । त्तव दम विश्वास ही गया कि यदि हस 
उस छोटे गाँव में रहते, तो अवश्य मारे जाते । इसके बाद हसें 
ओऔर ज्यादा संत्तोष हुआ कि फ़ोरो साहब मजिस्टु ट गड़गाँवा 
से होडल के मुकाम से भरतपुर की सेना का एक पेश गारद्‌ 
हमारी रक्षा और साथ के लिये भेजा, ओर हस वहाँ पहुँच 
गए । वहाँ हसें चुत आरास मिला | वहाँ बहुत दिन 
रहे | देहली विजय होने की खबर की प्रतीक्षा रहती थी। 
इसी बीच में मथुरा में भी उपद्रव हो गया, और ज्ञों सिपाही 
हसारे साथ थे, विद्रोही हो गए, ओर हमसे कटद्दा कि यहाँ 
से चले जाओ | तब हम २६ जून को हार्डो साइब के साथ 
आररे चले गए । 


श्३४ गदर के पत्र 


मिचल साहब ने दोडल से चलने से पूब राजा साहब से 
२००) जक़द ओर घोड़े लिए थे। पर सवारों के द्िखाब से 
एक कस था । फिर भस्री राजा साहब की कृपा कम नथी। 
€ इस राजा को दिल्ली फतह करने पर फाँसी दी गई । ) 


बारहवी कथा 


१६ अगस्त को सेखन साहब की खज्ली देहली के फ़ोजी 
केप सें सवात-निवासों एक गाज़ी के साथ आई। शहर से 
दो ग्राज़ी चनके साथ चले थे, पर एक रास्ते में विद्रोहियों के 
हाथ फेस गया था। सेम साहब अफगान लड़कों की शकत्त 
में भागी थीं। चद गदर के प्रार॑भ अर्थात्‌ ११ मई से १६ अगस्त 
तक, ३ सहीने, कैद में रही थीं। इनका एक बच्चा इनको गोद्‌ में 
गोली से मारा गया था। वद्दी गोली खुद इनको भी लगी थी । 
घायल दोने पर दोनो ग़राजियों ने इनको रक्षा की थी । 

फ़ौनी केप सें दाखिल होने से पहले एक रात किसी तरहद्द 
मेम साहब अजमेरी दरवाजे से बाहर निकलकर घास में छिप 
रहीं । प्रात+कात्' ग़ाजियों में से एक को भेजा कि जाकर देखे 
कि अगरेजी फौज सउ्ज्ञी संडी में हे या नहीं। वद्द देखकर 
वापस गया, और सारा द्वाल कद्द छुनाया। सेस साहब सब 
हाल सुनकर व्ाँ से चलीं, और यथाशक्ति तेज चलकर कप 
में आ गईं। रास्ते में शत्रु के संत्तरियों ने एक शाज़ी को गोली 
से सार डाला | दूसरे गाजी ओर मेम खादब का भो पीछा 

किया । सगर जब वह हमारी गोली के निशाने पर पहुँचे, तो 
चिद्रोदियों ने फिर आगे क़दम नहीं रकखा, और गराज़ो व 


श्श्दद गदर के पत्र 


मेम साहब ने सकुशल सब्जी संडी में पहुँचकर इश्वर को 
धन्यवाद दिया | . 

मेम साहब बुरी हालत में थीं । उन्हें देखकर हमारे सिपाहो 
रोने लगे । उनके कूले पर एक घाव था; और उनका अगूठा 
बिल्कुल घिस गया था । क्योंकि क्रेद में उनके अँगूठे को बाँध- 
कर एक जगह कस दिया था। हमारे सिपाहियों ने उनकी 
खातिर की । कोई पानी लाया, कोई शराब, कोई रोटी ओर 
कोई गोश्त । पर उन्होंने दुबंलता के कारण न कुछ खाया 
न पिया । थोड़ी देर तक लोग इनके चारो तरफ़ जमा रहे, ओर 
तरह-तरह.की बातें पूँछते रहे | यह तंग आ गईं । मगर फिर 
भी सेस साहब ने सबका संतोष-जनक उत्तर दिया। आखिर 
कप्तान हेली साहब आ गए। उन्होंने एक डोली मँंगवाकर, 
उससे उन्हें सबार कराकर केंप में भेज दिया। वहाँ इन्हें एक 
अलग डेरा दिया गया, ओर तमास आवश्यक वस्तुएँ एकत्रित 
कर दी गईं | शहर से भागने के समय इनके पास एक पुराना 
मैज्ञा कपड़ा था, जिसको इन्होंने अपने शरीर पर लपेट 
किया था | एक टुकड़ा और था; जो इनके सिर पर लिपटा 
हुआ था । न हाथों में दस्ताने ओर न पाँवों में साबित जूतियाँ, 
केचल एक फटी-पुराती हिंदोस्तानी जूती थी। वाघ्तव में बद्द 
इससे ज्यादा खराब दशा में नहीं हो सकती थीं । 


तेरहवी' कथा 


जेम्स मो्ला साहच, जिनकी एक हिदोस्तानी नौकर की मदद 
ओर कृपा से जान वची थी, अपने भागने की आश्वयमय 
घटना यो बयान करते हैं-- 

में और मेरे मित्र चिलियस कलाक साहव दोनों कश्मीरी 
दरवाज़े के एक दुमंज़िले मकान में रहते थे। हम दोनो का 
विवाह भी हो गया था; और तीन बच्चे भी थे | क्लाक साहब 
के भी एक लड़का था, और इनकी स्त्री गर्भवती थी। ११ सई 
को सुब्रद्द ६ बजे के लगभग में दफ्तर जाने को तैयार था 
कि बाज़ार में शोर हुआ | मेरे नोकर ने शराकर कहा कि छुछ 
रेजिमेंटें अपने अगरजी अफ़सरों को मारकर मेरठ से यहाँ 
शा गई हैं । हमारी समम में छुछ न आया कि अब क्‍या 
करना चाहिए । बग्घी सी वापस कर दी | हम दो-तीन घंटे 
सद्दयान पर और ठहदरे रहे कि इतने में एक ओर नोकर ने 
आकर कटद्दा कि यहाँ भी विद्रोदी अं गरेज़ों को क्ल्ल कर 
रहे हैं। यह खुनकर मेरी स्वी और बच्चों ने रोना शुरू 
किया । कुछ नोकर द्रवाजु पर जा खड़े हुए | इनमें से एक ने 
कटद्दा कि चलों; मेरे सकान में छिप रहो । पर मेरा 
विचार था कि में बाहर जाकर देखे कि क्‍या दो रद्दा है। में 


श्श्प गदर के पत्र 


एक सोंटा हाथ में लेकर गह्मी में गया | वहाँ कोई न था। में 
ओर आगे बढ़ा । वहाँ भी कोइ न था । अंत में गली पार 
करके दूखरे कूचे में गया | वहाँ भी कोई न था। केवल एक 
बूढा आदमी दूकान पट बेठा था। से थोड़ी देर वहाँ ठहरा, 
तो स्रीधे हाथ की तरफ़ एक दल नज़र आया। वह मुमसे 
दूर था, और सिकफ्र शोर ही सुनाई पड़ता था। से इस विचार 
से कि थे सेरे हो सकान पर आवंगे,.वहीं थोड़ी देर खड़ा रहा; 
ओर उनको देखता रहा । इसके याद पीछे से शोर सुनाई 
दिया । झुइकर देखा, तो एक दल सेरे दरवाज़ में घुस रहा था। 
सुके देखकर छुछ आदभियों को सेरी तरफ़ भेजा | यह देखकर 
में फ़ोरन्‌ बाई तरफ़ के रास्ते में घुख गया। यहाँ से एक 
राध्ता बहुत फेर से मेरे सकान की ओर भी जाता था । उस 
दरवाजे पर छुछ खियाँ ओर एक या दो आदमी खड़े थे। 
पर उन्होंने मुकसे कुछ नहीं कहा । ब्ाँ से मो आगे भागा। 
ज्यादा दूर न गया था कि दा आदमी और गली से भागते 
हुए निकले, ओर सेरी तरफ़ यह कहते हुए आए कि मारो 
फ़िरंगो को । इनमें से एक के हाथ में तलवार थी ओर दूसरे 
के पाखू लाठी । पास आने पर में भो ठहरा, और तलवारवाले 
के एक ऐसा सोंटा खिर पर सारा कि वह जमीन पर गिर 
गया । दूसरे ने सेरे खिर पर लाठी मारी । पर मेंने सिर 
ऊऋरा त्िया--वद् लाठो कंचे पर छूती हुई चली गई । मेंने 
लो अपनी लाठी घुमाई, तो उसकी रान पर इस जोर खे लगी 


तेरहवीं कथा १३६ 


कि चीख आारकर गिर गया । इस बीच में लोग वहाँ जमा 
होने कगे। में वहाँ से भी भागकर एक व्यापारी की दूकान 
पर पहुँचा | वहाँ वहुत-सी गाड़ियाँ खड़ी थीं। एक गाडी 
की छत टूटी हुई ज़मीन पर पड़ी थी । उसमें मेरे लिये काफ़ी 
लगह थी । में उसमें घुसकर बोठ गया । मेंने चार-पाँच आद- 
मिर्यों को यह कहते सुना कि इधर ही को गया है। में मारे 
डर के जरा भी आराम से न बेठ सका । उनके जाने के छुछ 
देर बाद वहाँ कोई न था। अब सुझे अपने बाक़्-बच्चों ओर, 
क्ल्ाक साइन की स्री का खयाल आया। में अपने दिल में सोचता 
था कि कया वे सब मारे गए यह विचार आते ही मेने मन 
में कहा, चाहे कुछ दो, झुझे घर जाना न चाहिए । इस विचार 
मे मुझे पागल बना दिया। अमी इसी सोच-विचार में पढ़ा 
था कि दुचारा शोर-गुत्त सुन पड़ा। और विद्रोहियों का एक 
बड़ा भारी दत्त गालियाँ बहता उधर से गुजरा । इस बोच में 
दो-तीन ओरतें घरों से निकलकर छत के पास आ खड़ी हुईं । 
उनकी गोद में एक बच्चा भी था । बच्चा उसके नीचे (छत को) 
काँकने लगा, तो किसो ने कोठे से आवाज़ दी कि अंदर आकर 
दरवाज़ा बंद कर लो । वहाँ में देर तक छिपा रहा, क्योंकि यह 
घाज़ार बहुत चलता था। मेने सोचा, इसमें हर जगद्द आदमी 
मिलेंगे। पर दुबारा सुझे अपने बच्चों का खयाल आया; ओर मैंने 
फ्रैसला कर लिया--छुछ भी दो, सुके घर चलना चाहिए । घर 
की ओर चला । में चला द्वी था कि एक स्त्री ने कटद्दा, कोन है ९ 


१४० गदर के पत्र 


मैंने जवाब न दिया, ओर वहाँ से चल दिया। यह गली बीच 
शहर में न थी? बल्कि शहर की फ्सील के निकट थी | बनिए 
इसमें न रहते थे, बल्कि बंगाली रहते थे | जितने बदमाश थे; 
सभी शहर की लूट में लगे थे। सुमे इस रास्ते में फेचन्त दो मनुष्य 
मिले | वे मुझे जानते थे । उन्होंने कहा--अपने को बचाओ | 
अंत में सें मकान के पिछवाड़े तक पहुँच गया। यहाँ एक 
बाग था। में एक खिड़की से भीतर गया। उस समय चार बजे 
थे। क्‍योंकि में दिन-मभर अपनी छत के नीचे छिपा रहा था | 
इसमें समय बीत गया। वहाँ भी मैंने ब'दूकों को आवाजें सुनी 
थीं । ओर, साथ द्वी एक बहुत ज़ोर का धमाका और भूकंप-सा 
भी आया | बाद को मालूम हुआ कि मेगजीन उड़ाया गया था। 


शिक्षा-प्रद दृश्य 


निदान, में अपने बाग में आया, तो सन्नाटा-सा छाया हुआ 
था। मकान के निऋट पहुँचा, तो कुर्सी, गिलास, रकावी ओर 
किताब' ट॒टी फूटी और अस्त-ब्यस्त पढ़ी थीं । कपड़ों के 
गटूठर जल रहे थे | पदले ज्ञिपर नौकर रहते थे, उघर गए, 
सगर वहाँ कोद न था। गोशाला की तरफ़ कुछ रोने की-सी 
आवाज आई | जाकर देखा, तो हमात पुराना धोबी, जिसने 
चीस बरस नक मेरे बाप को सेवा की थी, पड़ा है। मेंने 
उसका नाम लेकर आवाज़ दी, तो उसने आँख खोली, 
ओर देखकर रो-रोकर कहने लगा--साह्षव ! उन्होंने सबको 
मार डाला। यह सुनते ही में वेहेश-ला हो गया । और में 
चैठ गया । धाबी से मेंने पाती साौँगा । उसने अपने घर से 
ल्ञाकर दिया । पानी पीकर मैंने उससे पूछा--क्या और केसे 
हुआ ? पहले तो वह खूब रोया | फिर कद्दा कि साहब, जब 
तुम चले गए, तो दोनो मेम साहच ओर बचे एक जगह भय- 
भीत होऊर बैठ गए। क्योंकि गली-कू्छों में बड़ा शोर हो 
रहा था, और बदू्कों को आवाज़ों भी आती थीं। यह हाल 
देखकर क्लाक साहब ले अपनी शिकारी बंदूक निकाली, 
ओर उसको भरा। मेंने कहा, अगर आप कहें, तो दरवाजा 
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ब'द कर लैँ। पर उन्होंने कहा, नहीं, हमें कुछ भय नहीं। 
इसके बाद एक बड़ा दत्त ल्ाठियाँ, तल़्वारें और बछियाँ लेकर 
अहाते में झा गया। साहब बंदूक लिए जीने में खड़े थे। उन्होंने 
पूछा, तुम क्‍यों आ रहे हो ? ओर क्‍या चाहते हो ? उन्होंने 
सिवा गालियों के कुछ जवाब न दिया। ओर कहा, हम हरएक 
फ़िरंगी को मारेंगे। साहब यह सुनकर भीतर चले गए; ओर 
दरवाजा बंद न किया | इनके पीछे बे सब भीतर घुस आए। 
नौकर खब भाग गए | सिक्के में रह गया । जब वे रब भीतर 
घुस आए, तब कल्लाक साहब ने कट्दा, थे सब चीजे ले जाओ, 
पर हमको ने मारो । लेकित उन्होंने साहब को गाली देकर 
ओर उनकी मेम की ओर देखकर कहा, क्या यह तुम्दारी सेम 
है ९ यह कहकर खब हँसे। अब उन्होंने सब असबाब को 
तोड़ना-फोड्ना ओर लूटना शुरू किया | हसारी मेस साहब ने 
तीनो बच्चों को लेकर ग्रसलखाने का दश्वाजा बंद कर लिया 
था । क्‍लाक साहब सेरे पीछे ब'दूक़ लेकर खड़े हो गए । उन्होंने 
“अध'दूक़ देखी, तो कद्दा, यह हमें दे दो । उनमें से एक आदमी 
रै स साहब के पास गया, ओर उनके गालोों को छूऋर बेहूदा 
बकने लगा । क्‍लाके साहब वह देखकर चिल्लाए, ओर कद्दा 
कि ओ सुअर | और उसे गोली से मार दिया । दूसरे को दूखरी 
मोती से जुख्मी करके बंदूक़ को नाल से मारने लगे। यहद्द 
देखकर मेंने समझा कि अब ये क्ोग सबको मार डालेंगे। में 
भागकर गुसलखाने की तरफ़ गया कि सेस खादव को निकाल 
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लें जाऊँ, मगर वहाँ भी बहुत-से आदमी मौजूद थे। उन्होंने 
मुर्मे मारा ओर कहा कि साग जाओ, वरना मार डालेंगे । 
में बारा में छिप गया । वहीं से सेंने पहले चड़ा शोर सुना, फिर 
देखा कि वे लोग घर को लूट रहे हैं | द्रचाज के शोशे भी 
तोड़ डाले । फिर चले गए । 

यह सुनकर थोड़ी देर तो में सन्नाटे में रहा । फिर धोबी से 
कटा कि चलो अंदर चलें । मकान में जाकर बाहर के कमरे 
में देखा कि प्रायः चीर्ज हृटी-फूटो पड़ी हैं । मेज कुल्ह्ाड़ियों से 
तोड़ी गई थीं, और खत चीजों कश पर बिखरी पड़ी थीं। 
मुर्चे व अचार के ढेर लगे थे | तमाम बिस्कूट फैले पढ़े थे। 
बरांडी आदि शराब की बोतलें दृटी पड़ी थीं, और उनकी 
बदवू फैल गई थी। 

यह दृश्य मेरी आँखों में अब भी झ्ूल रद्दा है | ऐले अवसरों 
पर प्रत्येक पुरुष को जो निकुछ संदेद्द लगा रद्ददा है, वद्दी भया- 
नक अंदेशा और खतरा मुकको भी था | इसी अंदेशे से में देर 
तक उस कमरे में रहा, और इघर-उघर देखता रहा । अँत सें 
दिल को कड़ा करके दूसरे कमरे में गया । वहौँ जो कुछ दिखाई 
पढ़ा, उसे देखने के लिये पत्थर का हृदय चाहिए । चद्दाँ पहुँचते 
ही मेरा हृदय भय ओर घुणा से भर गया। खामने जो दृष्टि पडो, 
तो क्लाक साहब का बेटा दीवार पर एक सेख से लटका हुआ 
था । उसका सिर नीचें था और खून का फ़ौवारा जारी था। 
अफसोस ! यह ददनाक और भयानक क़त्स उन्होंने मा के सासने 
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किया होगा । यद्द सर्यंकर दृश्य देखकर सेंने अपनी आँखें बंद 
कर लीं, और मेरा शरीर थर-थर कॉपन लगा | जब डरते- 
डरते दुबारा सेंने आँखें खोलीं, तो उससे अधिक रोमांचकारी 
इृश्य देखना पड़ा । क्लाक साहब आओऔर उनकी मेम पास- 
पास पड़े थे । ओर, यह कद्दना मेरे लिये शक्‍य नहों कि यद्द 
दृश्य कितना भयानक था । क्‍योंकि सें पहले कद चुका हूँ कि 
क्ाक साहब की मेस दामिला थीं, और प्रसव निकट ही था | 

में चीख़ने की आवाज सुनकर तीसरे कमरे में गया | बहाँ 
देखा, ग्ररीत् धोबी हाथ सल्न-मल्कर रो रहा है | बह ग़ुखल- 
खाने के दर्वात्) पर खड्ठा था । से दोड़कर ग़खलखाने तक गया, 
पर आँदर न जा सका, क्योंकि वहाँ जो हाल था, वह दुश्मन 
को भी देखना नसीब न हो | में तो यद्द विचार भी मन में 
नहीं ला सकता कि क्लाक साहब की तरह में अपनी पत्नी 
को देखूं। सें बदह॒वास द्ोकर, दोनों हाथ घुटनों पर रखकर 
चेठ गया | सुझे उल समय रोना भी नहीं आया । ऐसा मालूम 
होता था कि दिल पर एक पहाडु रकखा हुआ है, जो आँखों 
तक आँसुओं को नहीं आने देता! सुके मालूम नहीं कि में 
कितनी देर वर्हा बैठा रह्दा। आख्तिर धोबी ने आकर कहा-- 
इधर आदमी आते-जाते हैं, अब इधर रहना उचित नहीं । वद्द 
सुझे पकड़कर अपने घर ले गया। अब शाम हो गई थी, 
ओर आँवेरा फैल गया था | खयाल हुआ, शायद नौऋर वापस 
आयें । सगर मुझे अब किसी पर विश्वास न रद्दा था। 
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घाबी न कटद्दा, आज रात का अपने भाई के यहाँले 
जाऊँगा, जो शहर की दूखरी तरफ ग्हता है। और, कोई 
ऐसी युक्ति निकारूँगा कि तुम भी शहर से बाहर निकत्त 
जाओ | उम और आप अत दोनो कर्नाल चलेंगे। में उसके घर 
के भीतर जाकर लेट रहा, ओर वद्द दरवाजे पर बैठा रहा ६ 
थोड़ी ही देर में बदमाश अंदर आए, 'प्रौर खब जोर-जार 
से हँसने ओर चिल्लाते लगें, तथा खिड़कों के रास्त बाड़ 
चले गए। भेन खुद सुना कि उत्ते से एक आदमी न कहा कि 
'क्या खूघ त्तमाशा है । ' 

अब मेरे नोकर भी चापस आरा गए थे ओर इस घटना का 
जिफ़ आपस में करन त्गे | गुम इसको वहुन प्रसन्नता हुई कि 
उनन्‍्द्ीनि सुर्के सरा हुआ सम लिया । एक ने ऋट्ठा) सेस साह्रव 
आर बच्चों का करल बड़ी बुरी बात हुई। अब रोजगार कहाँ 
मिलेगा । मगर दूसरे न फ़ोरनू जबाब दिया कि वे लॉय 
काकिर थे | ऋअयग दिल्ली के शाह दृसारी परवरिश करग्गे । 

मे आथी रात के बाद चहुत घोरे से बार से गया, और 
घोविद्र की कर्मी पद्न, ओढ़नी आढ़ चाहर निकला, आर 
ठिकाने पर पहुँचकर धोजों से मिला | वह मुझे साथ क्लेकर 
अपने भाई के सकान पर गया 8 रास्त में हर जगह खलबलो 
मो हुई थी । मेंगजीन की तरफ से तेजु आग की लपाें 
उठ रही थीं, और फ्रसील के बाहर बंदूक चत् रहीं थी । जब 
हम उसके भादे के सकान के निकट पहेँचे; तो घोधी ने कहा 
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कि ठुम चुपचाप एक कोने में खड़े रद, में सीतर ज्ञाकर देखे 


जे 5 
कि कौद-छोन हैं । यह ऊाय सेरे लिये साोभाग्यन्सूचक था, 


बोंछकछि पोछे सालुम हुआ छि छोबी का भाइ हसार क़त्क.से 
खरखूश हुआ छि अब सब ऋपढे इछी के पास रहेंगे । अगर में 


बढ़ी देर तक खड़ा रहा । उधर से 

| अगर उन्‍हें ज़रा भी ऊबर हो जाठी कि 
यह फिरंयो खड़ा है, लो नन्जाने क्ष्या-क्ष्या अपमान खहने 
पढुते । में तमास उन्न शहर में रह हूँ । स॒म्ते बहुबा लोय जानते 


के कोई पहचान न ले। ओर, मेरी 


विचार में थोड़ी देर बेठा रद्दा। अब झुबद होने लगी । छच 
इस भय से स्लि अब पदा खुल जावगा, घचराया। । अंत में 
घोहो निकलता | उसके आयेनआगे ए बेल कपड़ों से लद़ा 
ज्ञा रहा था. पर वद् सेरी चरक्तष न आया; बल्कि खामने 
एक दूसरी गली में चला गया । यद्द देखकर मुम्ते शोक 
छुआ छि देखो, चद्द भी सुझ्के छोड चला । ज्ञो माच्य में 
होगा, बह होना । परंतु जब उसकी खेबा ओर इमानदारी का 
खयाल आया, लो दिल ने कहा कि यह इस कारण भेरी 
तरक् नहीं आया कि किसी को शक न हो। घोबी नजर से 
ओख्दल दो गया । उस समय में उठा, और उसके पीछे हो 
लिया। बह आयेन्‍आये जाता था और मैं क्छ चीडे-पीछे । 


शिक्षा-प्रद दृश्य १छक 


यहाँ तक फि गली से बाहर निकल आए, जिसमें इसका 
भाई रहता था। इसके बाद व ठददर गया, और इशारे से 
मुझे घुलाया। में पास गया, तो उसने कहा कि भेरा भाई 
चेइमान है | वह फभी तुसको न बचाता । ओर, में इस चद्र 

से निकल आया हूँ कि ऐसे वक्त शह्टर भे रहना ठीक नहीं, 
जब कि चारो तरफ़ फ़साद दो रहा है।में तो यहाँ नहीं 
रहेगा, और गाँव जाता हूँ। अंत में हम दोनो शहर की 
फसील से बाहर निकल गए, ओर किसी ने हमको न रोका | 
इम सदुक के रास्ते तोच सील के लगसग गए धोंगे फि घोबी ने 
सलाह दी कि 'अप कर्नाल काना उचित है। कर्नाल का रास्ता 
जहाँ से दूर था। ओर इमे तमाम शहर का चकर काटकर 
चहाँ पहुँचना था ॥ हम चल्े। रास्ते में चहुत्तन्से आदमी 
मसित्ते, पर कोई बोला नहीं। हम धीरे-धीरे चल रहे थे, और 
लगभग संध्या समय कर्नांल की सडक पर पहुँचे । यहाँ 
मामला ही कछ ओर था। जो लोग कर्नांल जाते थे, उनकी 
चलाशी की जाती थी। हमारी भी बारी शाई। विद्रांदियों ने 
हमें घेर लिया, और कहने छूगे, यष्ठ यूढा बढ़ा होशियार है, लूट- 
खस्तोद का माल-दाल लिए जाता है । धोबो 'ने बिना विलंब 
कट्दा; मेरा चोक देख लो । जब देख लिया और कुछ न पाया, तो 
इमें छोड़ दिया। तब मेंने घोबी से कद्दा छि भविध्य में यदि कोई 
दुस्त विद्रोदियों का मिले, वो पहले दी से कद्दना चाहिए कि 
जाओ, पफिरंगियों को लूटो । और, इस लूट-पाट तथा क़त्त का 
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जिक हँसी-मझाक स्रे करना चाहिए । ऐसा ही किया गया। 
लिसकी वजह मे फिर किसी ने हम पर छ॑देह नहीं किया। 

दूसरे दिन हम बहुत खझबेरे आँघेरे ही से बेल पर सवार 
दोकर चल दिए। ठीसतरे दिन हम हिंदुओं के एक मंदिर के 
'यास ठहरे, और एक पीपल के पेढ़ के नीचे बैठ गए। वहीं 
एक बढ़ा तालाब था, और एक गोसाई' यहाँ श्राकर ठहर 
'गया। उसके बाद छोबी खाना लेने गया। चूँकि इवा ठंडी 
थी, में सो गया । जब घोनी खाना लेकर वापस आया, और 
मुझे जगाया।, तो उससे गुसाई ने कदहा--मैं जानता हूँ, यह 
(फिरंगी है, हमने इसकी बहुत समिन्नत-खशामद की, और 
कहा--ढस पर रहस करो, तब उसने कहा--जाओ,, में किसी 
'को कछ नहीं देता । 

अब में ज़नाने भेष से तंग आआा गया था, और मुझे लज्णा 
आतो थी । मेंने इस विचार से कि अब तो देहलों से बहुत 
डूर निकल आए हैं, यहाँ 'कौन बोलेगा, भेष बदलकर 
धोबयों का मदोंगा लिबास पहन लिया। रास्ते में याँववाले 
'इमें गालियाँ और ताने देते थे, पर किसी ने मार-पीट न की । 

रास्ते में मेंने देखा, एक लाश कटी-पिटी बड़ी है। और 
ज्ञव मेंने देखा कि एक ग्रिद्ध बोलता हुआ उस लाश पर 
मंडरा रहा है, तब सुझ्के बड़ा रंज हुआ। में उस लाश के 
पास गया, तो एक झोर जवान ऑगरेज की लाश उसके पास 
पढ़ी हुईं थी, जिसकी आयु १६ वर्ष के लगभग थी। उसके 


शिवान्पद दृश्य श्घ्र् 


डेखने से प्रतोत होता था छि इन्हें ल्वाठियों से मारा गया है। 
मले उन्हें वहाँ दफ़्त क्रिया, सगर कतऩ् नामन्मात्र को ही 
थी। सिक्रे थोढ़ा-छा रेत हटाकर लाश रख दी थी; और ऊपर 
रेत डाल दिया था । शो# ! 

- रास्ते में मेंने सुना कि फुछ अं गरेज्ञ आगे जा रहे हैं। मेंने 
खतसे जञा मिलने को कोशिश की, पर पहुँच न सका । विद्रोह 
से पद्ले द्वी मेरी टाँग में दर्द था । अब जो गर्मी और मिट्टी 
में पैदल चलना पढ़ा) तो ओर ज्यादा हो गया था । वह्डुघा, मु कसे 
चल्ला नहीं जाता था। में पाँव घछ्तीट-घघीटकर रखता 
था। पर चलना अवश्य था। अगर मौका न द्वोत$ तो में 
भी इतना कष्ट न उठातवा। पर जान की रक्षा का विचार इतना 
चलयान दोता है कि चाददे कैसा ही कड़ा और कष्टदायक 
“काम हो, सनुष्य उसके वास्ते सच कछ मेल लेता है । 

देहली से जाने के छ दिन बाद में कर्नाल पहुँचा । बर्दाँ 
आ्े आरास मिला । चूँकि अब जान की चिंता दूर हो गई 
थी, मुर्के फुछ होश आते लगा । मगर इस चिंता से छुटकारा 
मिला, तो ज्वर ने आ दवाया। सरसाम तक हो गया। पर 
अब सुझे कछ आराम है। 

१२ मई को एक फ़क्कोर सेरठ में आया। उसके साथ एक 
अगरेज़ का बच्चा था, जिसको उसने जमुना से डूबते हुए 
निकाजा था। मेरठ आने तक इस बच्चे की वजह से ग्ररीय 
चर कई जग़द मार पढ़ी, कष्ट भी दिया गया, पर इसने 


१४० गदर के पत्र 


बच्चे फो नहीं दिया । मेरठ में ह्वाऊर जकझ हाकिम के इवाहें 

किया, तो उसे कृतज्ञता-स्वरूप १००) नक्द देने लगे। उससे 
लेने से इनकार कर दिया । पर यह छट्दा कि एक कुआँ उसके 

सलाम से बनवा दिया हाय | इस प्रकार ऐसे सवानक अत्या- 

चार किए गए | बच्चे सादा के गल से निकाले गए। छोटे- 

छोटे बच्चे ठहलवार और बड्ों को नोऋ पर उठाऊर बाजारों 
में घुाए गए। औरतों को नंगी करके अत्यंव अपमान से झुृत्ख 

किया गया। इसी कारण से इश्वर ले विद्रोह को विफत्त किया, 
झोर अंगरेजी शासन फिर स्थापित दो गया ॥ 


नवोन प्रकाशित पुस्तके 
लिली 


लेखक, श्रोपं० सूर्यकाँद त्रिपाठी निराला” । 'निरालांजी के , 
दो उपन्यास ऋप्सरा ओर अलका गं० पु० सा० से प्रकाशित 
दो चुके हैं। इन दोनो उपन्यातसों को हिंदी-संसार ने खूब अप- 
'नाया--उनके प्रथस सुंदर संस्करण ससाप्तप्राय हैं । लिली उन्हीं 
की लिखी हुई श्रेष्ठ फहानियों का संग्रह है--सरस ओर 
चमरऊारपूरं, सुंदर, स्वाभाविक, रोचक) काव्यमय, भाव-पूर्ण, 
खुच्म चरित्र-विन्नण ऋरनेवाली शिक्षा-प्रद और उत्साह-बद्ध क 
ऋट्टानियों का अनूठा संग्रह | इतनी अच्छी और उच्च कोटि की 
कहानियाँ आपने अत तक नहीं पढ़ी दोंगी। इन कट्दानियों को 
एफ बार पढ़ने से ध्यापकी कभी तृप्ति ले होगी। बार-बार पढ़ने 
को आपका जी चाहेगा। छपाई-सफ़ाई बहुद संदर | साथ में दो 
रंगीन चित्र थो । सूल्य ९२), सज्िल्द १॥) 

निठल्ल को राम-कहानी । 

लेखऋ, ओपरिपूर्णानद्ली वर्मा । परिपूर्णा नंद्जी अन्य विषयों 

ऋ अतिरिक्त दास्य-रस के भी सिद्ध-दरत लेखक हैं | यधह आपको 
पुस्तक पढ़ने से भली भाँति विदित हो जायगा । यह कहने 
की आवश्यकता नहीं कि कह्दानी कैसी सभ्य, सुंदर, सरल, 
खरस ओर चुटीली भाषा में लिखी गई है। मनोरजन के 
साथ-छाथ शिक्षा-प्रद्‌ भी है । छोटे-घड़े सभी पढ़कर इससे 


लाभ उठा सकते हैं । हँलउते-हँसते आप लोट-पोट हो जायेंगे | 
छपाई, सफाई, गेठ-अप, बहुत सु दर | सूल्य [% सजिल्द १५ 
अछत-समस्या 

लेखक, देश-्वंच् मद्धात्मा गांधों | समाज को नंगी ऋरतठा; 

दिंदुत्व का भीषण अपमान ओर मलुष्यता छा नि उदाहरण 
कन्या हे? 
हिंदू-लमाज में अछूत होना ! 

इसी के छिये गांधीजी प्रार्णों की वाजी लगाते हैं, इसी के- 
किये कह मारत का दौरा ऋर रहे हैं, इसी के लिये आज कुछ 
समासती देश-द्रोह कर रहे हैं! । 

उसी अछत-सखमरवा को घर जैठे, स्पंनामबन्य महात्मा 
गांधीजी के झुछ से, इस पुस्तद्व में पढ़िए । मूल्य सादी ॥/, 
जिल्ददार १६ 


ज्योत्स्ना € उत्द्धष्टे नाटक ) 

लेखक, कबिजर शीश्तुसिक्रानंद्न पंत । पतलो से हिदीसंस्ार 
शली भाँति परिचित है। जिन लोगों से उनकी “पहल्लव, 
वुंजन आदि छुस्तकें देखी है, जे उनकी अपराजिता श्तियरा, 
को झूब पहचानते हैं । इस वाटक मेँ ओयुत पंतज्ञी ने ज्ञान, 
शिक्ता, पत्रितर॒ठा, शांति तथा परम आदि का चड़ी खबी के 
साथ दणुन किया है। पंतजी की अब तक को प्रकाशितव' 
पुस्तकों में यह रचना सब «उठ हैं | हिंदी-संसार के लिये यह 
एक विल्कछुछ न|ईे चीज है। मूल्य सादी १) समिल्द 9७... 





